


काशी 


संपादक 
संस्थापक-- महे, २७ पद्मताराव! 
गाँताव्यास्त ढोक॑सेम्डी । वर्ष २ अझ १ का 


स्वामी विधानन्दर्जा 


भ्री कृष्ण गोविन्द हरे पुरारे ! 
हे नाथ नारायण वासुदेव ! 


हर हर पहादेव शंभो ! 
काशी विश्वनाथ गड्ठे | 


किशन 3कन+काय-क >कवेन७-कमा७#ानरनानाफिकरनान, 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहख्तननाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने | 


कान >33३--०+-क+कलननननन+ पब->«>+->न 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ! 
हरे ऋष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ! 


# ९ 4 2 श 
6५ & 5 
स्का्मीजी का संदेशः 
गीताव्यास स्वामी विद्यानन्दजी न हरिद्वार से विश्वधमोडु के पाठकों को यह संदेश भेजा है-- 
परम प्रेमास्पद प्रभु के प्रेमियों ! 
विश्वधर्माइ के लिखने, छांपने और पढ़ने का एक ही लक्ष्य है कि हम सब छोग विश्व भर को 
उसी एक विश्वनाथ की एक्क रचना सममें। इस विव्व की सभी चीजों में एकता का अनुभव करें। विश्व 
में फेले हुए नाना धर्मो' और मतों के बीच में रहने के साथ साथ एक पवित्र घर्मभाव को अपनायें । 
यद्यपि देश, काल और पात्र के अनुसार घम, मत तथा आचार विचार म॑ भेद होना साधारण 
बात है, पर यदि हम व्यापक और उदार हष्टि स विश्व को देखा करें ओर इंश्वर में विश्वास रखें, तो भेद 
रहते हुए भी हम मछ और मैत्नी का भाव रख सकते हैं। इस प्रकार ऐक्य और सब भूतहितरति की 
भावना बढ़ते बढ़ते एक दिन हमें उस परम अवस्था में पहुँचा देगी जिसे मोक्ष कहते हैं । 
तत्र को मोहश के शोकः एकल्वमनुपठ्यत' । 
इस प्रकार विश्वषमोहझु का छक्ष्य है-- | 
१. मोक्ष प्राप्त करना । 
०२, विश्याल विश्व में एक भगवान को देखना । 
३. सभी धर्मो' में एकता के तत्त्व का अनुभव करना । 


टेरि 3४ लत्रत 


वार्षिक सुल्य एक प्रति 
भारत में ४] रू०, विदेश में ६॥) भारत में |<-), विदेश में ॥-] 
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(्लर शत की गम छः झा फ््् जि मर (0 भ्े९्‌ 
लू। सबाशाएइुल छुटया।एए देह? 866 छाहू।३ 
में 
बीमा कराइए और ए्जेंट बनिए 


आजकल के जमाने में यही एक कंपनी हैं जो पोलिसीहोल्टरों को और 
एजेंटों को नये नये लाभ पहुँचाती रहती है । 


१, अनोखा लाभ:--रु० ३० गारेंटाडबोनस पोलिसी, एक्सटैडेन्ड टम पौलीसी, मकान बाँधने की 
योजना वगैरह अनेक फायदा है। स्त्री बच्चों का बीमा भी किया जाता है । 

२. साधारण जनता के लिए तीजोरी और घडियालों से बीमां उतारने की अच्छी योजना है । 
गुजरात काठियावाड़ में एजेंट बनने का नियम पत्र भेजकर मालूम कर सकते हैं । 


पत्रव्यवहा र का पता३-- 
कान्तिलाल, आर, बोडीवाला । 
ब्राश्व सेक्रेटरी:--दी सनशाइन इं० कं० लि० 


डर 


आकाशेठ कुभानी पोल ३१११, रीचीरोड कामनाथ मह्दादेव, 
रायपुर सीनमा के सामने रायपुर दरवाजा बाहर 


अहमदाबाद 


जा ४००७४ंआआकाक 


सचना-- आपकी जींदगी का, आग का और सोटर आदि का बीमा कराने के पहल हमसे जरूर मिल 
छोजिए । इससे आपको थोड़े में बहुत छाभ मिलेंगे। पता ऊपर ढिखे मुताबिक । 





रक्त ६ ० माल मं कि 

सरस्कती के मूल्य में कमी 

* सरस्वती ? के वार्षिक मूल्य में २) की कमी हो गई है । इसलिए पुराने ग्राहकों से, जिनका चंदा 

दिसंबर सन्‌ १९३६ से समाप्त होता है--और जनवरी सन्‌ ९९३७ से “सरस्वती ' के नये ग्राइक बननेवाढों से 

भा निवेदन है कि वे सिफ ४॥) उसका वार्पिक मूल्य भेजें। जिनका वार्षिक मूल्य $॥) आ चुका है उनका 

अधिक चंदे का हिसाब दुबारा बी० पी० भेजते समय ठीक कर दिया जायगा | 
इंडियन प्रेस, लि० | 


मैनेजर, “सरस्वती * 
प्रयाग । 


गीताधम के नियम 


१--गीताधम प्रतिमास की पूर्णिमा को प्रकाशित ६--यदि एक ही दो मास के छिए पता बदलवाना हो 


होता है । 

२--इसका वार्षिक मूल्य ४) मात्र है। इसका बष 
मार्गशी्ष से कार्तिक तक समझा जाता है। छः 
मास का मूल्य २।] रुपया है, परंतु छः मासवाले 
ग्राहकों को वार्षिक बड़ा विशेषाडु नहीं मिलगा। 
प्रतिसंख्या का मूल्य |) है। नमूने के 
लिए |) आने का टिकट भेजना चाहिए। 
भारत के बाहर सवत्र वार्षिक मूल्य ॥॥) और 
प्रतिसंख्या का ।--) है। 

३--अपना नाम और पूरा पता साफ साफ लिखकर 
भेजना चाहिए, जिसमें पन्न के पहुँचने में 
गड़बड़ी न हो । 

४--जिन सज्जनों को किसी मास का गीताधम न 
मिले उन्हें पहले अपने डाकघर से पूछना 
चाहिए | पता न छगने पर डाकघर के उत्तर के 
साथ जिस महीने की संख्या न मिली हो 
उसके अगले महीने की कष्ण एकादशी तक पत्र 
छिखें। जिन पत्रों के साथ) डाकघर का उत्तर 
न होगा उनपर विचार करना कठिन होगा। 
गीताधम यहाँ से दो बार अच्छी तरह जाँचकर 
रवाना किया जाता है। पत्रव्यवहार करते समय 
अपना ग्राहकनंबर अवद्य लिखा जाय। 


५--पत्र के उत्तर के लिए सदा जयाबी काडे 
अथवा टिकट आना चाहिए, अन्यथा 
हम उत्तर देने में असमये हैं | 


तो अपने डाकखाने से उसका प्रबन्ध करा लना 
चाहिए । यदि सदा अथवा अधिक काल के लिए 
पता बदलवाना हो तो उसकी सूचना हमें अवश्य 
देनी चाहिए । 


७४--लेख, कविता, समालछोचना के छिए पुस्तक 


(२ प्रति से कम नहीं) और बदल के पत्र 
४ संपादक “गीताधम !, साक्षीविनायक्र, काशी ” 
के पते से भेजना चाहिए। मूल्य तथा 
प्रबन्ध संबन्धी पत्र “मैनेजर “गीताधम *, 
साक्षीविनायक, काशी” के पते से आने 
चाहिएँ । 


८--किसी छेख अथवा कविता के प्रकाशित करने 


या न करने का तथा उसे छौटाने या न लौटाने 
का पूरा अधिकार संपादक को होगा। लेख 
के घटाने-बढ़ाने का अधिकार भी संपा- 


दक को है । 


९---लेख, कविता एवं कहानियों का सरल भाषा 


में धर्म के अनुकूल तथा हाशिया छोड़कर प्रछ 
के एक ही ओर स्पष्ट छिखित होना आवश्यक है ! 
अधूरे या धर्मविरुद्ध लेख नहीं छापे जायेँगे। 
जिन छेखों में चित्र रहंगे, वे तब तक न 
छापे जायेंगे जब तक लेखक उनके मिलने का 


देंगे 
| 


प्रबन्ध न कर देंगे 


गीताधमम के विज्ञापन छपाईं के रेट 


कवर का तीसरा पृष्ठ ३०) प्रतितमस दाताओं को २४ प्रातिशत और छः माह 
» # 9» एक काल्म (आधा पृष्ठ) १८) , के लिए स्थायी विज्ञापनदाताओं को १० प्रति- 
» » चौथा प्रृष्ठ ४०) » शल कमीशन दिया जाता है । 


एक कालम (आधा प्रष्ठ) २४) 
मर पे ८ २--दमारे यहाँ अश्छील, कुरुचिपूणे अथवा 


कवर के ह्वितीय एष्ट के सामनेवाला पृष्ठ २५) , नि 
ज 
99 92 $%9 उक काछम (आधा पृष्ठ) १०) मत अधामिक विज्ञापन नहीं छापे येँगे । 


पाठ्यविषय की समाप्ति के सामनेवाला प्रष्ठ २५) ,; इसका निणेय समिति के द्वारा होता है । 
» » सामने एक काछम (आधा पएष्ठ) १०) » ३--विज्ञापन छपाई के रुपये पहले ही आ जाने 
विज्ञापन के फर्म के बीच में कहीं भी एक प्रष्ठ २०) ,, चाहिए। विशेष नियमों की जानकारी के लिए , 
)) » एक कालम (आधा प्रष्ठ) १२) » इस पते पर पत्र छिखें-- 
लेखों के अन्त में या विषयसूची के नीचे 
एक काछम (आधा प्रष्ठ). १६) » पेनेजर, विज्ञापनविभाग, 
१5 » आधा कालूम (चौथाई पृष्ठ) ९) ,, गीताधमे कार्यालय, 
१--एक साथ सालभर के छिए स्थायी विज्ञापन- साक्षीविनायक, काशी । 
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विद्यानन्द ग्रन्थमाला की 


एक नह पुस्तक 


हिलोर 


( रचयिता--मधुसूदनप्रसाद॒ मिश्र “मधुर” व्याकरणाचाय, काव्यतीर्थ, संपादक, गीताधमे 
तथा अध्यापक, गीताघम विद्यालय ) ९. 

प्रस्तुत पुस्तक 'मधुर” जी की सरस एवं मर्मस्पर्शिनी कविताओं का एक अद्वितीय संम्रद्द है। इस 
संप्रह की अधिकांश कविताएँ विशाल भारत, सुधा, चाँद, नवशक्ति आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं 
एवं द्विवेदीजी तथा हरिऔधजी के अभिनन्दन भ्रन्‍्थों में प्रकाशित हो चुकी हैं। 

यदि आप इन कविताओं से अपना मनोरखन करना चाहते हैं, तो 'हिछोर' को अवश्य पढ़िए। 
मूल्य--]) 

' पता--विद्यानन्द ग्रन्थमाला, 
साक्षीविनायक, काशी । 


कुछ ध्यान देने योग्य आवश्यक 


घृचनाएँ 
ह्ा्पेना 


(१) गीतापति भगवान कृष्ण के अनुप्रह से छोकसंग्रही स्वामी विद्यानन्दजी के द्वारा गीताध्म 
पत्र की स्थापना हो गई है। महद्दात्मा और महापुरुष आशीवाद दे रहे हैं, भक्त और प्रेमी श्राहक और 
संरक्षक बन रहे हैं। अनेक वृद्ध, युवा और घालक मिलकर इस पत्र की सेवा कर रहे हैं। अपने 
“अपने ढंग से सभी छोग इस ज्ञानयद्जञ में भाग छे रहे हैं । 


हमारी प्राथना है, आप भी इस मासिक यज्ञ में सहायता कौजिए । “गीताघर्म' 
मासिक यज्ञ है| 

गीताधर्म का छक्ष्य है आत्मकल्याण और छोकसंप्रह। इससे गीताधर्म के ग्राहक बनकर, 
प्राहक बनाकर और अन्य उचित उपायों से गीताधर्म का प्रचार करके इस छक्ष्य की पूर्ति करना 
आपका कतेव्य है । 


“ गीताधम ” भगवान्‌ का पत्र है। इसकी सेवा भगवान की सेवा है । 

प्रत्येक गीताधमेप्रेमी से यह अनुरोध है कि जैसे आप स्वयं आहक बने हैं वैसे ही प्रत्येक 
मद्दीने में औरों को भी भ्राहक बनावें । 

(२ ) गीताव्यास लोकसंग्रही स्वामी विद्यानन्दनी का पता गीताधम कायोलय से पूछिए । 


( ३ ) रुपया किसे देना ९-- गीताधमे” की शाखाओं तथा प्रचारकों का नाम अन्त में दिया 


रहता है। प्राहकों से प्राथनुर्रैँ है कि वे इनको छोड़कर और किसी सज्जन को रुपये न दें। यदि 
उन्हें प्राहक अथवा संरक्षक बनना द्वो तो रुपये मनीआडेर से सीधे कायोछूय को भेज दें । 


(४ ) हमारी समिति ने यह निश्चय किया है कि संस्कृत विद्या, भारतीय संस्कृति तथा साहित्य से 
संबन्ध रखनेवाले प्रन्थ प्रकाशित किये जायें और इस प्रन्थमाला का नाम रहे “विद्यानन्द ग्रन्थमाला' । 
प्रन्थमाला के प्रन्थों की सूची अन्यत्र पढ़िए 


(५) दो विशाल विशेषाहु--(१) विश्वधमोहु और (२) गीताझु । 


(६ ४ ) 


( ६ ) प्रश्नोत्तर--जिज्ञासु छोग श्रभ्न भेजते हैं; हम गुरुजनों से पूछकर उनके उत्तर भेजने 
का यत्न करते हैं। काशी के प्रसिद्ध गीता के आचाये श्री गीतानन्दजी ने यह वचन दिया है कि 
कोई भी जिज्ञासु हमसे गीता पर प्रश्न करे, उसका उत्तर यथाशक्ति अवश्य देंगे। तत््वबोध और 
सत्संग का यह अपूर्वे अवसर है | 

(७ ) पत्रव्यवहार--ऑँगरेजी या हिंदी में दी रहना चादिए और जो छोग उत्तर चाहें 
उन्हें टिकूट अथवा जवाबी का भेजना चाहिए । 

( ८ ) गुड्स रेलवे स्टेशन बनारस केट पर भेजना चाहिए । 

(९ ) पासल बनारस टाउन के पते से भेजना चाहिए । 

(१०) उलहना--क#पाहु ग्राहक पत्रिका न मिलने पर शीघ्र पोस्ट में अथवा अपने स्थान 
के शाखाकायोलूय में जाँचकर, हमें न मिलने का उलहना पत्र द्वारा दिया करें । 


मैनेजर--- 
गीताधम', काशी 
उाप्रफकफाफफफफफफफफफफफफफफफ़फफफ़फफफफफ फफ फ फ फ कफ 


विद्यानन्द विनोद 


स्वामीजी ने हरिद्वार में गज के किनारे कुछ विनोद की बातें लिखीं। वे बड़ी रसभरी 
ह-- स्वामीनी के हृदय के उद्धार हैं। स्वामीनो का हृदयरस ही समकझ्षिण। “विनोद” को 
पढ़कर अपना जी हलका कीजिए -- आत्मविनोद कीजिए । “काव्यशासत्रावेनोदेन कालो 
गरुछति घीमताम  । (.. 
322 202 2, क्‍2,5 


गीताधम के ग्राहकों को यह साहित्यिक, सचित्र, रसभरा ग्रन्थ प्ुफ्त मिलता है। यह 
गुजराती ओर हिंदी दोनों में छप चुका है । 
दूसरों के लिए मूल्य आठ आने मात्र । 


-- मैनेजर “गीताधम ', काशी 
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( भारत के प्रसिद्ध शहरों में गीताधर्म कायोढ़य की शाखाएँ ) 


गीताधर्म मिलने के पते 


काशी, ( क ) गीताधर्म कायोछ्य, साक्षीविनायक। (ख ) गीताधम कायोलय, भदैनो । 
( ग ) विद्यामन्दिर कार्यालय, पाण्डेघाट, ( घ ) श्री शिवनारायण बी. ए., अली बाजार | 
प्रयाग, पं० वृषकेतु उपाध्याय, जाजटाउन ३४ ( चड्ढा साहब का बेंगछा ) 
बंबई, श्री मगीनदास फूलचंद चिनाई, चिनाई बिल्डिंग, मसजिद बंदररोड । 
कलकत्ता, श्री सेठ रामप्रसादजी मूँदरा ३२, क्रासस्ट्रीट मूँगापट्टी कलकत्ता )/. 
अहमदाबाद, सेठ बद्रीप्रसाद, कामनाथ महादेव, रायपुर दरवाजा बाहर । 
बड़ोदा, मणिभाई जशभाई, कसारा की बाड़ी, मांडवी रोड । 
इंदौर, हीराछाल पन्नालाल, न्यू क्छाथ मारकेट | 
इदौर, श्री कभछाशंकर जे. पंड्या '(. 8. 7: तर. प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टीशनर, पीपछी वाजार । 
ग्यालिअर, बाबू उमराव बिहारी माथुर, अम्बानिवास नौमहला | 
नागपुर, छाछा नन्‍्दल्ाछ मैकूलाढ ( किराना मर्चेंद ), सीतावर्डी । 
जबलपुर, सेठ रामकुमार, लछाडडेगंज । 
जबलपुर, छाला रामचन्द्र, रईस व ठेकेदार, मुकादमगंज । 
गाडरवारा, आचारीजी का मन्दिर । 
नरकाटियागंज (चपारन ), पण्डित राधावल्ञभ मिश्र, अध्यापक जानकी संस्कृत विद्यालय । 
जमशेदपुर, एम. एढ़ तिवारी, तिवारी बेचर एंड कं० लिमिटेड 
लाहौर, सेठ शालिम्राम नरसिंददासजी, छाहौर केट । 
लखनऊ, श्री नन्‍्दबिद्दराछाल ओरियंटछ ग० सिक्‍यूरिटी छाइफ इंश्योरेंस कं० लि०, 
ओरियंटछ बिल्डिंग, हजरतगंज । 
डमोई, सेठ चुन्नीढाठ गिरघरछाल जीनवाछा | 
सनसखेड़ा, वक्षी जेठाछाल केशवठालजी, बजारमां ( बड़ौदा ) | 
आनन्द, पटेल गोरधनभाई शामछदासजी मास्तर । 


६ गीताबम मिलने के पते 


जे न का 


२१ उदथपुर, अक्षयकीति शमों 'अखय ”, सुपरिटेंढेंट मेवाड़ आफ कोछाजी विक्टोरिया हाल म्युजियम, 
( राजपूताना ) | 
२२ उज्जैन, पं० दुगगोप्रसादजी तिवारी, छेफ्टीनेंट, माधवनगर । 


२३ सिहोरा, श्री दयाप्रसाद बमों, लोकल बोडे सेक्रेटरी, सिहोरा रोड । 
२४ गाजीपुर, श्री शिवमूर्ति पाण्डेयजी, भगवती औषधालय, घानापुर । 
२५ बालाघाट, गोस्वामी श्री दयारूगिरिजी, ज्वाइंट सेकरेटरी-गीताप्रचारमण्डछ, कणकुटी । 
२६ महेसाणा, माधवलालू डी० शाह ( स्टेट बडौदा ) 
२७ कानपुर, श्रीमान्‌ बाबू गन्नानारायण खरे, म्युनिसिपलछ हाईस्कूल, नवाबगंज । 
रथ दिल्‍ली, श्रीमान्‌ पं० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय बी० ए०, सेक्रेटरी आह इंडिया ब्राह्षणमहासभा “ 
तथा वर्णाश्रम स्वराज्य संघ, २३०३ चरखेवालान स्ट्रीट, कूचा बीबीगौहर । 
२६ सिन्ध, मेसस बेरहामल नन्द्रामजी, न्यू अंडरपीस गुड्समचेंट, शिकारपुर | 
३० हैदराबाद, श्रीमान्‌ गोपीकिशनजी (/० सेठ सीतारामजी रामगोपाछ॒जी 
माता नी नगारखाना, बेगमबाजार, हैद्राबाद ( दक्षिण ) । 
३१ पादरा, श्रीमान्‌ जेठालाल मनसुखरामजी, कापड़ नी दुकान, बजारमां । 
३२ पेटलाद, श्रीमान्‌ काछिया मोतीभाई जेठाछाछ, एजेंट पेटछाद बुक्सेलर, ठे० बड़कुवां पासे । 
३३ रतलाम, मनबोधनलाल संकठाप्रसाद पाण्डेय, असिस्टेंट दाफिक कन्ट्रोलर 8. 8. & 0. [. ।५. 
३४ आजमगढ़, पं? श्रीधर उपाध्याय, कुर्मीटोला । 
३४ हारिद्वार, मैनेजर, महारानी अहिल्याबाई बाड़ा। 
३६ जैपुर, श्रीमान्‌ छक्ष्मीशरण गन्नाशरणजी माथुर, जड़ियो का रास्ता, जैपुर सिटी । 
३७ भुज (कच्छ), श्रीमान्‌ महेता यशश्रन्द्रभाई मोतीभाई, ज्वाइंट प्राइवेट र सेक्रेटरी । 
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गीताधर्म मिलने के पते 


औत-+स-+ ्> जज 


४३ बालिया, पं० श्यामसुन्दरजी उपाध्याय 5. 8 , [.-.. 8. , सेकेटरी ढिस्ट्रिक्ट बोर । 
४४ लहेरियासराय, श्री विश्वनाथनारायण सिंह, 0. 0 -.. 8. ( दरभंगा ) | 

४४ बॉकीपूर, वैद्यरत्न पं० श्रजबिद्दारी चतुर्वेदी, रज्ञाकर औषधाछय, मिखना पहाड़ी, पटना । 
४६९ महादेवपारा, वसिष्ठतारायण त्रिपाठी, मु० महादेवपारा, पो० मेहनगर, आजमगढ़ । 


४७ प्रतापगढ़, पं० रविदत्त पाण्डेय 3. ४, !.. 7, असिस्‍टेंट मास्टर, अजीत सोमवंशी हाईस्कूल, 
प्रतापगढ़ सिटी ( अवध ) | 
४८ अमृतसर, गोस्वामी जीवनदास, महामन्त्री-पंजाब प्रान्तीय वर्णाश्रम खराज्य संघ, 
दुरगियाना, अमृतसर ( पंजाब ) | 


४६ करांची, स्तीछाल नरवेजी, कोटक, प्रागजी दामजी बिल्डिंग, प्रिंसेस स्ट्रीट, नन्‍्दकुवादा । 

४० रांची, गुलाबनारायण शमो, तिवारी महल । 

५१ गोरखपुर, भरी दरिश्रन्द्रपति त्रिपाठी बी. ए., एल-एल. बो. बेतिया दाता | 

४२ बगहा, पं० रामसागर मिश्र हेड पण्डित [0 |(. एकडमी, पो० बगहा, चंपारन । 

१३ बाराशीवनी, सेठ चौथमछजी, बाछाघाट, सी. पी. । 

५४ कलकत्ता, जयदेव गद्गबाराम, १४१ रूपचंद्राय स्ट्रीट । 

५५ जौनपुर, श्रीराम उपाध्याय ऐ. /., [.-.. 8. एडवोकेट, मह॒ह्या--जोगियापुर । 

४५ छिंदवाड़ा, प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद द्विवेदी आ० शास्त्री श्री सनातनधमे संस्कृतविद्यालय, सिवनी, 
( श्री राममन्दिर के पास ) ( सी० पी० ) | 

५७ मसुहसदायाद, १० कुवेरनाथ पाण्डेय, हेडमास्टर अपर प्राइमरी स्कूल, जि. गाजीपुर | 

भ८ गोधरा, घी आशाभाई खुशालभाई, श्रीकृष्ण आयछ मिल्स क॑० (गुजरात ) । 

१६ अकोला, सेठ जगन्नाथ, सीवाराम विसनदयारू की फर्म, झोपड़ाबाजार में । 


उद्योगमन्दिर जबलपुर 
की 


तीन पुस्तकें 
१, अत्रिधारा-- श्री माखनछाल चतुर्वेदी, ' एक भारतीय आत्मा ! संपादक कर्मवीर, खंडवा, श्री सुभद्राकुमारी 
चौहान ओर श्री केशवप्रसाद पाठक की सर्वोत्तम कविताओं का संग्रह, मूल्य १) 
२, उन्मादिनी --श्री सुभद्राकुमारी चौहान की ९ सर्वश्रेष्ठ कह्ानियों का संग्रह, मूल्य १॥-] 
३. सभा का खेल-- श्री सुभद्वाकुमारी चौहान रचित बालोपयोगी सरल कविताओं का संग्रह, मूल्य ।) 
अवश्य पढ़िए । स्टाक खतम हो जाने पर दूसरे संस्करण के लिए ठहरना पड़ेगा । 
पुस्तक मँगाने का पता 
गीताधमे बुक डिपो, 


बनारस | 





[तहललल्लाल्लल्ाटलस्ाल्लात्लाल्ललाल्लाट्साल्लललयाल्ला | 
१--विद्यानन्द ग्रन्थमाला का स्थायी ग्राहक बनिए। 
२--पूजा ओर दशन के लिए सुन्दर कलापएं चित्र 


' हमसे मागिए । ता 
गा ३->-गीताधम का ग्राहक बनकर अपना कल्याण | 
री कीजिए । |" 
| ४--यदि आप उत्तमोत्तम पुस्तकों के पढ़ने के प्रेमी ता 
] हें--तो गीताधम बुकडिपो से माँगिए। ] 
[ पता--मेनेजर गीताभम॑, | 


रा 
| साक्षीविनायक, 

बनारस। 
ज््य्ल्श्च्य्य्श्श् ं़््ु् ्स्ल््टल्ञालाल्ल्य्ञ्व्य्यव्ंब्यस्ल्शय्ं ्ए 





स॑स्थापक--- 
गीताव्यातत लोकसंपही । वषे २ 
स्वामी विद्यानन्द 


संपादक--- 
अडुः ५ । पद्मननारायण आचार्य 
एम० ए० 


महे, १६३७ 
काशी 


& 6५ सूच ता 
पपादकादथ सूच 

१. धरम का जीता जागता रूप है भजन | भजन ही पर्म का प्राण है। इसी से विश्वर्धर्माडू 
को पूर्ण करने के लिए इस भजनाह्लु की आवश्यकता थी | 

हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता । विचारकर देखें तो भजनाझु बहुत बड़ा हो सकता था, पर 
यहाँ तो जितना समय और स्थान मिलता है उतनी ही सेवा हम कर पाते हें | 

२, पहला चित्र इत अह्लू में है राधा का | उत्तका सोना और रस़भरा वर्णन किया हे 
भक्तग्रवर कवि गैथिलीशरणजी ने । जिन्हें हस्त काव्यमय वर्णन और व्याख्या के पिवाय और भी 
आधिक स्पष्ट जानना हो वे शुणाक में निकले “नवनीत” और श्री अराषैन्द की व्याख्या पढ़ने का 
कृष्ट करें | ; 

राधा हैं भगवद्धजन का साकार रूप । भगवदारापन का ऐसा श्रृज्ञारपृर्ण चित्र देखकर कोन 
तल्लीन न हो उठेगा / भारत के काबि और योगी सभी एक स्वर से राधा की उपासना करते हैं-- 
हसपर विचार कारिए ओर चित्र का दर्शन कारए | 

३. पाँच भजन देने का हमारा विचार था--/ गणेज्ञ, २ सूर्य, है शिव, ४ शाफ्ति और 
५ विष्णु की स्तुतियाँ | थे ही पॉँच हिंदुओं के मुल्य देव हैं | गणेश्न तो हमारी हर एक पूजा में आते 


१४६० गीताघमे 
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हैं, स॒र्य॑ की संध्या में नित्य उपासना होती हे, स्िष के लिए शिक्‍्महिस्न, दुर्गा के लिए दुर्गातपश्ती 
का चतुर्थ अध्याय ( शक्रादि स्तुति ) और बिष्णु के लिए गीता एकादश अध्याय का पाठ करना चाहिए | 
यही हमने संतों महात्माओं से सीखा है । यादे कभी अवसर मिला, तो हम अपने क्चार और 
अनुभव भी लिखेंगे । तब तक आप स्वयं जितना बने करके देखिए । भजन तो भ्रजकर देखने 
की चजि हे । 


४, सर्वेश्रेष्ठ मजन कौन ता हे ? बड़ा छोटा सा, बड़ा मीठा उत्तर है-- 


रा 


> >९ >९ ऐ “9९ 
राम राम रमु, राम राम रु, राम राम जपु जीहा । 
राम नाम नव नेह मेह को मन / हठि होहि पपीहा ॥ 
> ५ >< >< क्जु 
“राम जपु ! 
राम जपु, राम जपू, राम जपु, बावरे ! 
घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे ॥ ? ॥ 
एके साथन सब रिद्दि सिद्धि साधि रे। 
ग्रसे काहि रोग जोंग संजम समाधि रे ॥ २॥ 
भलो जो है, पोच जो हे, दाहिनो जो, बाम रे | 
राम नाम ही सों अन्त सबही को काम रे॥ २े ॥ 
जग नभबाटिका रही हे-फल फूल रे । 
घुआओं के सो धौरहर देसि तू नभूलि रं ॥ ५ ॥ 
2 - राम नाम छोडठे जो भरोसों करे और रे । 
तुलती परोतों त्यागे मांगे कूर कोर रे ॥ ५ ॥ 


(ऐसी और भी दुलेभ विभय भौर स्तुतियों का भ्रजन करना दो, तो तुठसी की विनयपत्रिका 
पास में 7स्विए | ) 


रावा 
९ 


श़रण एक तेरे मैं आह, 

घरे रहे सब पर्म हरे। 
बजा तनिक तू अपनी मुरली , 

नाचें मेरे मर्म हरे / 
नहीं चाहती में विनिमय में , 

उन वचनों का वर्म हरे ! 
तुझको, एक तुझी को अर्पित , 

राधा के सब कर्म हरे /! 


2५ 4 
ब््‌ 


घुक , वह वाम कपोल चूम ले , 
यह दक्षिण अवतंत्र हैरे । 

मेरे लोक आज इस लव में, 
हो जावे विधष्वंस हरे ! 

रहा सहारा इस अंधी का , 
बस, यह उन्नत अस हरे! 

मरन अभाह पग्रेमसागर में, 
मेरा मानसहुंस हरे! 


--( कवियर मैबिछीक्षरण ) 





९ घर (३५ दर (8. ५ 
जबधअभ्षरजह बे प्रार्थना 
समगच्छध्य॑ संक्‍दध्य | 
से वो मनांसि जानताल ४8 
समानो मन्चः समिति! समानी | 
समान मना सहाचित्तमेषारः ४ 
समानी व आकृति: समाना हुृदयानि वः 
समानमस्तु को मनो यथा क। सुसहासति 
“ऋग्वेद 
9८ न्‍५ 9९ 
१ एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ तुम्हारे मन सोचें सममें। 
( अथात्‌ कायेन, वाचा और मनसा सभी प्रकार से आप छोग एक साथ रहो। ) 
२ प्रन्त्र एक हो, समिति एक हो, इनका मन भी चित्त करे साथ ही एक हो । 
( अथांत्‌ जो कुछ करो सोच समझऊ#र एक होकर एक मन से करो । ) 
३ जिस प्रकार आप छोगों का ठुन्दर साथ हो गया है (इस संसार और समाज में एक साथ 
जन्म हुआ है) उसी प्रकार आप लोगों का संकल्प एक हो, हृदय एक हो ओर मन एक हो । 
इसी एकत्व का संदेश भारत के सभी ऋषियों, घुनिर्तों आर आचार्यो' ने दिया है। 
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* यह वैदिक प्राथेना मनने करने लायक है। संसार की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी प्राथंना है। 'ग्वेद के 
ऋषियों को सबसे अन्तिम कामना भी यही है । अभी कल ता० १ मार्च, १९३७ को द्वोनेवाली सबंधर्मपरिषद्‌ में भी यही 
प्राथना गाई गई थी । 

हमें इसमें एक बातपर विशेष ध्यान देना चाहिए । वह है मन का महत्व । भजम, पूजन, जत, विधान भादि सबसें 
अन ही मुख्य है। जहाँ मन ठिकाने आया कि सब ठीक हुआ । 

यही मनोयोग और मनःसंयम का उपदेश ऋग्वेद का है, यही क्षुष्ण की गीता का उपदेश है, भर यही है उपरेश 
बुद्ध के धस्मपद्‌ का। “-पं० 


2 2 00७४ 


धनालनधी हुलओं को घराथना[* 
देववन्दना 


य॑ ब्रह्मावरुणेन्द्ररद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्ये! स्तवे- अहन्नित्यथ जेनशासनरताः कर्मेंति मीमांसकाः 
बेंदे। साह़पदक्रमोपनिषदेगायन्ति य॑ सामगाः । सो5यं नो विदधातु वाज्छितफल त्रेछोक्यनाथो हरिः॥ 


ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनो 


जिसकी शेव छोग शिव मानकर उपासना करते हैं, 


यस्यान्त न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः॥ जिसे वेदान्ती त्रक्ष मानते हैं, बौद्ध जिसे बुद्ध मानते हैं, 


जिसकी ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र, और मरुत्‌ 
दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, जिसका साम गानेवाले 
अछ्क, पद, क्रम सहित वेदों तथा उपनिषदों के द्वारा 
गान करते हैं, जिसका योगी छोग ध्यानावश्थित और 
तन्‍्मय मन से दशन करते हैं और जिसका देव और 
असुर (कोई भी) अन्त ( १-असछी रहस्य, २-पार ) 
नहीं पाते, उस देव को नमस्कार है । 


( एक बार सालछवीयजी ने कथा में कहा था कि 
इससे बदुकर दूसरी कोई देवस्तुति नहीं है । ) 


हरिवन्दना 


ये शैवाः सम्युपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः | 


# इसे हम सभी हिंदुओं की प्राथना कह सकते हैं | 
क्‍योंकि यह प्रार्थना कोई भी हिंदू ( क्विसी भी संप्रदाय 
और मत का व्यक्ति ) कर सकता है और हिंदू 
विश्वविद्यालय जैसे स्थानों में ऐसी प्राथंना होती भी 
है। ऐसे तो हिंदुओं के कई श्रन्य संप्रशायों की-- 
जैसे बौद्ध, जैन, तिक्‍ख, वेष्णव आ्रादि की--भ्रलग 
झलंग प्रार्थनाएँ भी हमने आगे दी हैं| --छं» 


जिसे प्रमाणपु नेयायिक करता मानते हैं, जैन छोग 
जिसे अहंत्‌ मानते हैं, मीमांसक जिसे कर्म मानते हैं , 
वही तीनों छोकों के मालिर हरि (१ घटघट 
व्यापी, २ विष्णु, ३ सूथ, ४ जगदीश्वर ) इसमारे 
लिए मन चाहे फल को बनावें (और देवें )। 


सुनिवन्दना 


य॑ प्रव्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं 
देपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवो5भिनेदु- 
सते सवभूतहृदयं मुनिमानतो5स्मि ॥ 


धालरूप शुकुदेव को नमस्कार ! उन भुनि को 
नमस्कार, जो सभी प्राणियों के हृदय हैं, जिनके 
पास कोई पहुँच नहीं सका (अथोत्‌ जिन्होंने किसी को 
पास फटकने भी नहीं दिया, संघार जिनके पास 
पहुँच भी नहीं सका ), जिनका कोई भी कत्य बाकी 
नहीं बचा था , और जिनके घर से ( विरक्त होकर ) 
भागने पर ( स्वयं ) ऋष्णदैपायन व्यास भी बिरद से 
कातर होकर चिल्छा उठे भे--पुत्र [पुत्र ! 





१्टऐ४ड 
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तन्‍्मयता के कारण जिन्हें वृक्ष भी पुकारकर 
कह उठे थे--पुत्र | पुत्र ! उन्हीं स्वभत हृदय को 
मेरा नमन ! 


विश्ववन्दना 
( अथोत्‌ विश्वरूप की वन्द्‌ना ) 


विष्णुसहसनाम 


नमोस्त्वनन्तायसहसमूत्तेये 
सहस्पादाक्षिशिरोरुबा हवे । 

सहस्तननाम्ने पुरुषाय शाश्वत 
सहस्रक्रोटीयुगधारिणे नमः ।॥ 
नम; कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । 
नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमो5स्तुते ।। 


गौताधम 





वासनात्‌ वाघ्तुदेवस्थ वासित॑ अझुवनत्रयम्‌ | 
सर्वेभूतनिवासोईसि वासुदेव नमोे्स्तुते ॥ 
नमो ब्रह्मएयदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय क्ृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥। 
आकाशात्‌ पतित तोयं यथा गच्छति सागरम्‌। 
सर्वेदेवनमस्का र: केशव प्रति गच्छति | 


विष्णुसदस्ननाम की प्रशंसा सभी बड़े छोगों ने 
की है, आजकल के युग में मालवीयजी और गांघी- 
जी ने भी उसका महत्त्व माना है। 


ये पाँच इलोक उसी विष्णुसदस्ननाम के नवनीत 
हैं। जिस प्रकार पुरुषसूक्त में ऋग्वेद का निचोड़ 
आ जाता है उसी प्रकार इन पाँच इलोकों में विष्णु- 
सहस्ननाम का सार तत्त्व आ गया है। इनके पाठ 
और मनन से भगवान्‌ के विश्वरूप का दशन होता 
है और विश्व की सभी चीजें सुठ्भ द्वो जाती हैं । 


धलिशानकिकावक्मभाकिकााापामफभकक, 


गीत 


( छे०--श्री सोहनछाल द्विबेदी बी० ए०, एल-एल० बी० ) 


[ बागेब्वरी रे ताल | 


रसना रामनाम र॒ट री ! 


रामनाम अमृत से पूरण कर अन्तस्‌ घट री ! 
भक्तिभाव का पहिर मनोहर पीताम्बर पट री, 
जीवन तरी लगे लहराती भवसागर तट री ! 


रसना 6 ७ ७ ७ $ ७ 0७७ ७ ५ 


जेनियों की प्रार्थता 
(१) 


णमो अरहंता्ं णमो सिद्धार्ण णमो आइरीयाणं। 
णमो उबज्ज्ञायाणं णप्रो लोए सब्बसाहरणं ॥ 
चत्तारि मंगलं, अरहंत मंगले, सिद्धमंगलें, 
साहुमंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंग्ल। 

चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध 
लोगृत्तमा, साहु लोगृत्तमा, केवलि पण्णतो पम्मो 
लोगुत्तमा । चत्तारिसरणं पवज्ञामि, अरहंत- 
सरणं पवज्जामि, सिद्धसरणं पवज्ञामि, केवलि- 
पण्णत्तों धम्प्ो शरणं पवज्जामि | 

3 नमो5हेते ॥ 


भावाथे--भरहंतों को नमस्कार दो, धिद्धों को 


नमस्कार हो, आचायोँ को नमस्कार हो, उपाध्यायों 
शे गो 

को नमस्कार हो, लोक के सबंसाधुओं को नम- 

स्कार हो | 


इस लोक में चार मह्नलस्वरूप हैं--अरहंत, सिद्ध, 
साधु तथा केवछ भगवान्‌ के द्वारा कहा गया घम । 

चार ही लोक में उत्तम हैं--अरहंत, सिद्ध, साधु 
तथा केवलि भगवान्‌ द्वारा प्रणीत घम। 

में इन चारों की शरण को प्राप्त होता हूँ । अरहंत 
की शरण को म्राप्त होता हूँ। सिद्ध की शरण को 
प्राप्त होता हैँ। साधु की शरण को प्राप्त द्वोता हूँ। 


केवलि भगवान्‌ के द्वारा कहे गये धर्म की शरण को 
प्राप्त होता हूँ । 


(२) 


अरिहंत नमो मगवंत नमों परमेश्वर जिनराज नमो। 
प्रथम जिनेश्वर प्रेमे पेखत सिद्ध सघला काज नमो ॥ 
प्रभु पारंगत परम मद्दोदय अ्रविनाशी अ्रकलंक नमों। 


श्रजरअ्रभर श्रद्धत अ्तिशय निधिश्रवचन जलधिमयंक नमो ॥ 


सिद्ध बुद्ध तूँ जगजन सजन नयनानन्दन देव नमो। 
सकल सुरासुर नरवर नायक सारे अहदो निश सेव नमो॥ 
तू तीथंकर सुखकर साहिब तू निःकारण बन्धु नमो। 


शरणागत भविने द्वितवत्सल ठुँ ही कृपारसप्तिन्धु नमो ॥ 
केवल शानादश दशित लोकालोक स्वभाव नमो। 
नाशित सकल कलइड्डू कलुषगण दुरित उपद्रव भाव नमो ॥ 
जगरतचिन्तामणि जगगुरु जगहित कारक जगजन नाथ नमो 
घोर श्रपार भवोदधितारण तूँ शिवपुरणो साथ नमो ॥ 
अशरण शरण विराग निरज्ञषन निर्षाधिक जगदीश नमो । 
बोध दीनुं अनुपम दानेसर ज्ञानविमल सुरीश नमो ॥ 





सबसे प्राचीन भजन का ग्रन्थ 
ऋग्वेद 





नमो तस्स भगवतों अरहतो संभासंबुद्धस्स । 
नमो तस्स भगवतो अरहतो संमासंबुद्धस्स । 
नमो तस्स भगवतो अरहतो संमासंबुद्धस्स । 
बुद्धं सरणं गच्छापमि। धम्मं सरणं गच्छामि। 
संघं सरण गच्छामि । 
दुतियंपि बुद्ध सरणं गच्छामि। 
दुतियंपि धम्म॑ सरणं गच्छामि। 
दुतियंपि संघं सरणं गच्छामि। 
ततीयंपि बुद्ध सरणं गच्छामि। 
ततीयंपि धक्र्म॑ सरणं गच्छामि। 
ततीयंपि संघ॑ सरणं गच्छामि | 
पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदम्‌ समादियामि। 
अदिल्लादाना वेरमणी सिक्‍्खापदम्‌ समादियामि | 
कामेसु भिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदस समादियामि । 
मुसावादा वेरमणी सिक्‍्खापदम्‌ समादियातरि | 
सुरा मेरय मज्जा पपा दद्वाना 
वेरमणी सिक्खापदम्‌ समादियामि । 





“पूण प्रश्न, अर्दन्‌, भगवान्‌ (बुद्ध) 
को नमस्कार हो। पूण प्रश्न, अहन, 
भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमस्कार हो। पूणे 
प्रक्ष, अहेन्‌, भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नम- 
स्कार हो । में बुद्ध की शरण में जाता 
हूँ, धर्म के शरणापन्न होता हूँ, संघ की 
शरण में जाता हूँ । द्वितीय बार में 
बुद्ध के शरणापन्न होता हूँ, धर्म की 
शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में 
जाता हूँ। तीसरी बार में बुद्ध के शरणा- 
पन्न होता हूँ, धमें की शरण में जाता 
हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ |” ' में जीव 
की दिंसा न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। 
में उस वस्तु के न लेने की प्रतिज्ञा करता 
हूँ, जो मुझे न दी गई हो। कामनाओं 
में मिथ्याचरण न करने की में प्रतिज्ञा 
करता हूँ। असत्य बचन से बचने की में 
प्रतिज्ञा करता हूँ। में सुरा मथादि मादक 
वस्तुओं से बचने को प्रतिज्ञा करता हूँ ।' 


खिल की पाथना 


एक आओ सतनाम कतापुरुष निर्भेद निर्वैर 

अकाल मूरत अजूनी सेम॑ गुरुप्साद जप । 
आदि सच जुगादि सच है भी सच 

नानक होसी भी सच ॥ वाह गुरू ॥ 
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सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभु जो सबके हृदय को देखते 
हैं, सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और जिनसे 
कोई भी भेद छिपा नहीं है, अपने दिव्य आत्मा की 
प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध करें, जिससे 
हम भ्रभरु से पूर्णतः प्रेम करें तथा श्रभु के पवित्र नाम 
की महिमा यथाथंतः बढ़ावें । अपने प्रभु यीशु- 
मसीह के द्वारा। आमीन । 

है प्रभु यीश्‌! हम तुम्दारे भक्त सैनिक इस 
नवजात दिवस को तुम्दें समर्पित करते हैं और 
प्राथना करते हैं कि यह हमारे जीवनरूपी माला में 
शुद्ध मुक्ता के समान तुम्दारी सेवा में प्रकाशित होवे । 
हे श्रेम के अधिराजा, “तुम्हारी स्तुति और पूजा 
सदा सबंदा होती रहे । आमीन। 


हे प्रभो ! हमें शिक्षा दो कि सब मनुष्यों में तथा 
तुम्हारी प्रथिवी के समस्त देशों में तुम्हारे जीवन को 
दंख, तथा हमारे राष्ट्र को इसके नेताओ' के द्वारा 
अपनी शान्ति को कायम रखने के लिए संचालित 
करो जिससे युद्ध की भीषणता हमसे दूर रहे । 
हमारे प्रभु यीशमसीह के द्वारा। आमीन्‌। 

पविन्रतम और पूज्य त्रिमूर्ति (77॥/07) का-- 
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो एक ही ईश्वर के 
तीन रूप हैं, शान्ति के राजकुमार, ज्ञानी, उपदेष्टा प्रभु 
यीश्‌ का, प्रभु के सिंद्दासन के समीप सात शक्तिमान्‌ 
शआत्माओं का, रक्षकों, संतों और महात्माओं का सदा 
सवदा प्रत्येक प्राणी के द्वारा स्‍्तवन हो तथा अद्यावधि 
और सदा सवेदा उसकी शक्ति और ऐश्वर्य की 
अभ्यथेना हो । आमीन । 


१८८ 


श्ष्ह् 


जकिनशकसकर 
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गीताधम 





वन अल्‍+जओअओओ> न्नत ब्> के क-- -वान+मकपनयकरमाक,.3. च परमानकान+क, 


इेश्वरीय शान्ति जो अचिन्त्य है, तुम्दारे हृदय 
और मन को इश्वर तथा उसके पुत्र हमारे प्रभु यीश्‌ 
के प्रेम और ज्ञान में रत रखें, तथा सवशक्तिमान्‌ 
परम पिता इश्वरपुत्र ( यीशू ) तथा दिव्य आत्माओं 
का आशीवोद ( प्रसाद ) तुमपर हो तथा सदा तुम्हारे 
साथ रहे । आमीन्‌ | 


मुसलमानों की प्राथना 


विस्मिल्नाहिरेहमानिरेहीम । अलहम्दो लिल्ला हे 
रब्बिल आल्मीन्‌ । अरंहमानिरंहीम । मालिके 
यौमिद्दीन्‌। इय्याका ना' बदो व इस्याका 
नस्त” रन। इहदेनस्‌ सिरातल्मुस्तकीम । 
सिरातल्लजीना अन' अम्त' अलेहिम गेरिल मगृ- 
दूबे” अलेहिम वलज्जालीन्‌ | आमीन्‌ | 


द्याछु, करुणामय प्रभु के नाम पर अखिल विश्व 

के प्रभु, भगवान्‌ की अभ्यथना द्ो। वह दयाछ, 
€ ४ 

करुणामय, धमंद्विस का अधिपंति है। वही ज्ञान- 
मय है। वही शक्तिमान है। उस सत्पथ में हमारा 
तू मार्गप्रदशक बन, जो पथ तुझमें रमण करनेवालों 
का है; उनका नहीं है जो तुझे नहीं मानते तथा 
अधमाचरण करते हैं । 





पारसियों की प्राथेना 


यानीम मनो यानीम वचो यानीम पय- 
ओथनेम अपषओनो जरथुश्त्र हे। फ्रा अमेषा 
स्पेता गाथाओ गेयुरवाइन । नेमो वे माथाओ 
अषओनीश । 

अहया यासा नेमडगहा उस्तान--जुस्तो 
रफेप्रह्मा महनयेंयुश मज़्दाओ पडरबीम सपंतद्या 
अपा विस्पेंग षयओथना । 


वरहेउश खतूम मनडहो या पनेवीशा 
गेयूश्वा उवोनेम । या पयओथनाम हाइतिम 


'यज्मइदे । 


पुण्यात्मा जरथुश्त्र के कम धन्य थे, वचन धन्य 
थे और विचार धन्य थे। पवित्र (स्वर्गीय) आत्माओं 
ने धरममग्रन्थों का प्रकाश किया। दे दिव्य धर्मग्रन्थ ! 
तुम्हारा हम स्तवन करते हैं । 

हे मज्द ! तुम्हारी अचना करते हुए हम तुम्हारी 
कपाप्राप्ति की अभिलाषा करते हैं और तुम्हारी ओर 
हाथ बढ़ाये तुम्हारी दानशीछ आत्मा के प्रसाद के 
लिए प्रार्थना करते हैं। हम अत्यन्त नम्नतापूर्वक 
विनती करते हैं कि सबके प्रति हमारे कम सत्यभावना 
से संपादित हों और तुम्हारी उदारचित्तता के समझने 
के लिए हम तुमसे करबद्ध प्राथेना करते हैं जिससे 
हम गौ की आत्मा के प्रति श्रद्धा दिखला सके | 

हम अवित्न अहुनावदगाथा को श्रद्धापूषंक स्मरण 
करते हैं जो परम पावन है। अहुनावदगाथा की 
प्राथना का हम श्रद्धापूवंक स्मरण करते हैं। 


पूज्य मालवीयजी का भजनप्रेम १४६६ 


अहुनवइतिम गाथाम अपोनिम अपटे रतुम यज़्मददे | _ यषओथनेम नामक हा की हम उपासना करते 
अहुनवद्तियाओ गाथियाओ हंदाता यज़्मइदे | हैं। पविन्नता के अधिष्ठात्‌ देवता दिव्य अहुनावद- 
येंगहे हाताम आअत्पेस्ने पहतिवेंगशो मज़्दाओं | गाथा की हम उपासना करते हैं। अहुनावदगाथा' 
अहुरो वश्या अषत हचा याओंगहाम चा। कौ प्रार्थना की हम अर्चना करते हैं। हम उन नर 


तास चा ताओसचा यज़्मइदे । नारियों का स्तवन करते हैं जिन्हें अहुमेज्द (ईश्वर ) 
नमस्चा अयारमेतीश जाय चा ॥ 
नमसचा अयारमेतीश जाय चा। 
नमस्चा अयारमेतीश जाय चा॥ 
. अशेम वोहु बहेश्तम्‌ अस्ति, उस्ता अस्ति, 
उस्ता अहमाइ हादपषाइ बहेइताइ अपेम । 


ने पवित्रता के द्वारा उपासना में श्रष्ठ माना है। पवि- 
त्रता सर्वोत्तम वस्तु है। आनन्द उसको होता है जो 
पवित्रता के उदृश्य से ही पवित्र रहता है। 


व्यक+ब+-न८«स्‍नम--सडकसपपल ३८43 +न्‍फ+- अप समता 


छः मल हु हु _क्> छः जा द्व्ह ० 

गज्णः जालबीबर्णी का शजानशरल 

एक घार मालवीयजी कथा कहने जा रहे थे। विश्वविद्यालय के गायनाचाय प० 
शिवप्रसादनी भजन गा रहे थे--' केशव कहि न जाय का कहिए |” मालवीयजी स्वयं उस 
भजन को गाने लगे । क्रूप भक्रूमकर उन्होंने गाया ओर हम सबको ऊ्ुमा दिया। केवल गाया 


ही नहीं, उन्होंने उसकी व्याख्या भी की। पूरे भजन की व्याख्या में कथा का समय भी 
पूरा हो गया । फिर भजन होने लगा ओर प्रसाद लेकर हम लोग चल पढ़े । 


तबसे हम तो कई बार इसपर कथा कह चुक्रे। इसका भजन ओर मनन तो प्रायः 
हम नित्य ही करते हैं। विश्वविद्यालय की चराचर सृष्टि देखकर कौन न कह उठेगा-- 


देखत तव रचना विचित्र आति, 
समुझ्नि मनहिं मन राहेए। 
केशव काहे न जाय का काहेए। । 


मम बकपुकलन का ७० 6 आ बआ कर ४7909 00% या 


( गीताध्म बुकरडिपो से प्राप्य, नवप्रकाशित पुस्तक 'कुलपति मालवीय! से। --स० 


श्री वेष्णवों की प्रार्थना 


(१) 
नमो नमो वाश्मनसातिभूमये 
नमो नमो वाहुमनसैकभूमये । 
नमो. नमो5नन्‍्तमहाविभूतये 
नमो नमो5ननन्‍्तदयैकसिन्धवे ॥ 


(२) 
न धमनिष्ठोहस्मि न चात्मवेदी 
न भत्तिमांस््वश्चरणारविन्दे । 
अकिश्वनोउननन्‍्यगति: शरण्यं 
त्वत्पादमूल रा प्रपये ॥ 


न निन्दितं कम तदस्ति छोके 
सदस्तरशों यन्न मया व्यधायि। 
सो5हं विपाकावखरे मुकुन्द 
क्रन्दामि संप्रत्यगतिस्तवाभे ॥ 
(४ ) 
निमज्ञतो5नन्तभवाणं॑वान्तः 
चिराय में कूछमिवासि लब्घः । 
त्ववापि लब्धं॑ भगवन्निदानीम्‌ 
अनुत्तमं॑ पात्रमिद॑ दयायाः: ॥ 
(५) 


अभूतपूर्व, मम॒ भावि कि वा 

सवे' सहे मे सहजं हि दुःखम। 

कि तु त्वदर्म शरणागतानाम्‌ 

पराभवो नाथ न तेउलुरूपः ॥ 
६) 


निरासकस्यापि न तावदुत्सहे 

मद्देश द्वातुं तब पादपक्ुजम्‌ | 

रुषा निरस्तो5पि शिशुः स्तनंधयो 

न जातु मातुश्च रणो अं ॥ 
( 


भिगशुचिमविनीत॑ निदेय॑ मामलज्ज 
परमपुरुष यो5६ं योगिवयोप्रगण्येः । 
विषिशिवसनकायेध्योतुमत्यन्तदूर॑ 
तव परिजनभाव॑ कामये कामबृत्त: ॥ 


(८) 
अपराधसहस भाजर्न 
पतितं भीमभवाणवोदरे । 
अग॒ति शरणागतं हरे 
ऊपया केवलमात्मसात्कुरु ॥ 

(५ ) ९० ० 
न मृषा परमाथंमेव मे 
श्श्णु विज्ञापनमेकमग्रतः । 
यदि मे न दयिष्यते ततो 
दयनीयस्तव नाथ. दुलभः ॥ 

( १० ) 


तद॒हं त्वहते न नाथवान्‌ 

महते ता दयनीयवाम्न च। 

विधिनिर्मितमेतदन्वयं 

भगवन्‌ पालय मास्म जीह॑पः ॥ 
(११) 

घपुरादिषु यो5पि को$पि वा 

गुणतोइसानि यथा तथाविधः। 

तद्हं . तब पादपक्षयो- 

रयमणेव सया समर्पितः ॥ 
( १२ 


मम नाथ यद्स्ति योअस्म्यह 

सकल तद्धि तवेब माधब | 

नियतस्वमिति प्रबुद्धधी: 

अथवा कि नु समपयामि ते॥ 
(१३ ) 

अवबषोधितवानिमां यथा 

मयि नित्यां भवदीयतां स्वयम्‌ | 

रपयेवमनन्यभोग्यताम्‌ 

भगबन भक्तिमपि प्रयच्छ से ॥ 
( १४ ) 

तव॒ दास्यसुखैकसंगिनाम्‌ 

भवनेष्वस्वपि कीटजन्म मे। 

इतरावसथेषु सास्म भूट 

दूषि मे. जन्म चतुमुंखात्मना ॥ 


भो वैष्णवों की प्राथना 


न 
बन 


मन वाणी के अ्रगोचर, किंतु भक्तों को मन वाणी के 
एकमात्र आधार आप परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम 
है। देश, काल ओर वस्तुकृत परिच्छेद से रहित, 
महान्‌ ऐश्व्यंवाले तथा दया के एकमात्र श्रसीम सागर आप 
भगवान्‌ को बार बार नमस्कार है ॥ १॥ 

में न तो धर्मिष्ठ हूँ, न आत्मशानी; और न आप के 
चरणकमलों में भक्ति दी रखनेवालौर हूँ । में अकिंचन हूँ, 
आपके सिवा कोई दूसरा मेरा।सहारा नहीं है; इसलिए आप 
के ही शरण लेने योग्य चरणों की शरण में आ पड़ा हूँ॥२॥ 
' है मुकुन्द ! संसार में ऐसा कोई निन्दित कम नहीं है 
जिसे हजारों बार मेंने नहीं किया हो, पर वही में आज पापों 
का कटु परिणाम भोगने के समय श्रापके सामने अ्रसह्ाय 
होकर रोता चिल्लाता हूँ | ३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस अपार भवसागर के भीतर डृडबते 
हुए मुके आप बहुत दिनों के बाद तट के रूप में प्राप्त 
हुए हैं। इधर आपको भी इस समय यह दया का सब- 
से बड़ा पात्र प्राप्त दो गया है। ( अ्त्र अ्रवश्य ही दया 
करके आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए, ) ॥ ४ ॥ 

हेनाथ! मुकपर जो कुछ बीत चुका है उससे 
विलक्ञण कोन सा नूतन दुःख अ्रब मुझे मिलेगा ! 
( मेरे लिए कोई भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग 
चुका हूँ। जो होगा- ) सब सहलूँगा, दुःख तो मेरे साथ 
ही उत्पन्न हुआ है, परंतु आपकी शरण में श्राये हुए 
का आपके सामने ही श्रपमान हो, यह आपको शोमा 
नहीं देता | ( श्रतः मेरे उद्धार में देर न लगाइए ) ॥१॥ 
हे मदेश्वर | यदि आप मुझे अपने पास से दुर 


हटावें, तो भी मैं आपके चरणकमलों को छोड़ने का 
कभी साइस नहीं कर सकता; क्योंकि माता यदि कुपित 
होकर उसे श्रपनी गोद से श्रलग कर दे, तो भी दूध पीता 
हुआ बच्चा माँ के चरणों को कभी नहीं छोड़ना चाहता ॥९॥ 

है परम पुरुष ! मुझ अ्रपवित्र, उदण्ड, निदुर श्रोर 
निलंज को घिकार हे जो स्वेच्छाचारी द्वोकर भी श्रापका 


१४०१ 
पाषंद होने की इच्छा करता है, जिस पाषदभाव को बड़े 
बड़े योगीश्वरों के अग्रगश्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनकारि 
भी, पाना तो दूर रह्दा, मन में सोच भी नहीं सकते ॥ ७ | 

हे हरे | हजारों अपराधों से भरा हुआ में भयंकर 
भवसागर के उदर में गोते लगा रहा हूँ। अब आप 
कृपा करके अपनी शरण में आये हुए मुझ असहाय को 
केवल अपना लीजिए.॥| ८॥ 

हे नाथ | में आपके सामने भ्ूठ नहीं कहता, सत्य 
ही निवेदन करता हूँ ; मेरा यह एक चैलेंज सुन लीजिए। 
यदि आप मुझूपर दया नहीं करेगें, तो मुकसे बढ़कर 
दया का पात्र आपको मिलना कठिन है ॥ ६ ॥ 

इसलिए, हे भगवन्‌ | आपके सिवा मेरा कोई 
स्वामी नहीं और मेरे सिवा आपके लिए कोई दया का 
पात्र नहीं है। विधाता के जोड़े हुए परस्पर के इस 
संबन्ध को आप निभाइए, तोड़ न दीजिए. ॥ १० ॥ 

हे प्रभो! शरीर, इन्द्रिय, मन प्राण और बुद्धि 
आदि में में जो कोई भी होऊँ, तथा गुण के श्रनुसार 
( भला बुरा ) जैसा भी होऊँ, में तो श्राज ही अपने को 
आपके चरणकमलों में समर्पित कर चुका ॥ ११॥ 

हेनाथ! मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि 
स्वयं में ओर जो कुछ भी मेरा है वह सब आपका ही 
नियत धन है; ऐसी दशा में, है माधव ! मैं आपको 
क्या समपंण करूँ।| १२॥ 

हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार आपने स्वयं ही मुममें 
सदा रइनेवाली इस भवदीयता ( में आपका हूँ-इस 
भाव-) को मुझे; बता दिया, उसी तरह कृपा करके अपनी 
अनन्य भक्ति भी मुके दीजिए ॥ १३ ॥ 

शआ्रापके दास्य भाव में ही सुख का श्रनुभव करने- 
वाले सजनों के घर में तो मुके कीड़े की भी योनि मिले 
(तो में प्रसन्न हूँ ), पर दूसरों के घर में तो मुझे ब्रक्षा 
को भी योनि न मिले ( यही मेरी प्राथना है ) ॥१४॥ 


रामभक्तों की प्रार्थना 


राम की स्तुति 
( अुनियों द्वारा ) 


( सुनि प्रश्ु बचन हरषि मुनि चारी $ पुलकित तनु अस्तुति अजुसारी ) 
जय भगवंत अनंत अनामय & अनघ अनेक एक करुनापय ॥. 
जय निग्गनेन जय जय गन सागर &9 सुख मंदिर सुंदर अति नागर॥ 
जय इंदिरा रमन जय गूधर & अनुपप अज अनादि सोभाकर ॥ 
जान निधान अपमान मान प्रद &9 पावन सुजसु पूरान बेद बद॥ 
तज्ञ॒ कृतज्॒ अज्ञता भंजन #$ नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सबे सबंगत स्व उरालय 89 बससि सदा हम कहूँ परिपालय ॥ 
टरंद् बिपति भव्फ विभेजय & हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥ 

दो० परमानंद कृपायतन , मन पर पूरन काम । 

प्रेम मगति अनपायनी, देहु हमहिं श्री राम ॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि & जिविध ताप भव दाप नसावनि ॥ 
प्रतः काम सृरधेनु कलपतरु &9 होइ प्रसन्न दीजे प्रश्षु येह बरु॥ 
भव बारिद कुंभन रघुनायक & सेवत सुलभ सकल सुख दायक ॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय & दीनबंधु समता बिसतारय ॥ 
आस त्रास इरिषादि निवारक &9 बिनय विवेक विरति बिसतारक ॥ 
भूप मोलि मनि मंडनि धरनी &9 देहि भगति संस्ति सरि तरनी ॥ 
मुनि सन मानस हंस निरंतर & चरन कमल बंदित अज शंकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु खुति रक्षक $9 काल कमे सुभाव ग्रुन भक्षक ॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन & तुलसिदास प्रशु॒ त्रिश्ववन भरूषन || 


( यह्‌ प्रार्थना प्रायः सभी ढंग के भक्ते में चछती है ।--सं० ) 


बैरागियों की प्राथना 


इशस्तुति 
( वेदों द्वारा ) 
जय सगुन निग्नुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने | 
दसकधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल श्रुन॒ बल हने ॥ 
अवतार नर संसार भार विभंजि दारुन दुख दहे। 
जय प्रनत पाल दयाल प्रभु संयुक्त सक्ति नमामहे | 
तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे | 
भव पंथ श्रमत अमित दिवस निसि काल कमे गुनन्हि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना विलोके त्रिविध दुख ते निवंहे । 
भव खेद छेदन दक्त हम कहूँ रक्ष राम नमामहे ।। 
जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भगति न आदरी । 
ते पाई सुर दुलेभ पदादषि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होह रहे । 
जपि नाम तव विल्नु स्रम तरहिं भव नाथ सोइ स्परामहे ॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज शुभ परसि घुनि पतिनी तरी । 
नख निगेता मुनि बंदिता जेलोक्य पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद क॑ंज दूंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
अब्यक्त मुलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने | 
पट्‌ कंध साखा पंच बीस अनेक पने सुमन घने ॥ 
फल जुगल विधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आख़ित रहे । 
पल्‍लवत 'फूछत नवलू नित संसार बिटप नमामहे ॥ 
जे ब्रह्म अजमद्रेतमन्ुभवगम्य मन पर ध्यावहीं। 
ते कहहूँ जानहुँ नाथ हम तव सग्रुन जसु नित गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रश्ु सदुगुनाकर देव यह बर माँगहीं | 
मन बचन कमे विकार तजि तव चरन हम अलुरागहीं ॥ 

( रामायण आजकल का हमारा धर्मग्रन्थ, नीतिप्रन्थ सभी कुछ द्वो रहा है। उसी को हमारे अनेक 
साधुओं और गृहस्थों ने कर्मंकाण्ड का श्ञाख भी बना लिया है। रामायण के दोहे चौपाई मन्त्र और 
स्तुति तो आपसे आप द्वो गये है । ये दोनों स्तुति रामायण की अ्रेष्ठ प्राथनाओं में से है। हजारों भक्त 
इनका नित्य पाठ और भजन करते है'। जो पाठक चाहें स्वयं करके देखे' | --सं० ) 


जजों 


व्यासवचनामत 


भक्ति नव प्रकार की होती है। उसमें भजन का 
स्थान बहुत डऊँचा है, क्‍योंकि श्रवण, स्मरण और 
कीतन तीनों मिलकर भजन कहलाते हैं। जब कि 
भक्ति के किसी एक अक्ल को छेकर मनुष्य संसार- 
सागर पार कर सकता है, तब जहाँ तीन तीन अड्ग 
एक स्थान पर हैं, उसकी महिमा कौन कह सकता 
है? स्वयं भगवान्‌ रामचन्द्र कहते हैं कि भजन 
क्रनेवाला मुझे 'परम प्रिय” है। भजन के छिए 
किसी प्रकार का बन्धन भी नहीं है; कोई भी हो, 
केवल निष्कपट होऋर भजे । 
पुरुष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोर | 
सर्वेभाव भजि कपट तनजि,मोहिं परम प्रिय सोइ॥ 
-- रामचरितमानस 
५ ५ 4 
आप कहेंगे कि भगवान्‌ तो घट घट व्यापक हैं, 
वह क्‍यों किसी को प्रिय किसी को अप्रिय सममेंगे ? 
नहीं, वह किसी को अप्रिय नहीं समझते, उनके लिए 
सभी समान हैं। लेकिन भजन करनेवाला उन्हें 
“परम प्रिय” है। उसमें भगवान्‌ विशेष रूप से 
प्रकट रहते हैं। स्वयं उन्होंने कहा है-- 
समो5हं स्वेभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम || 
->गौ० ९।२९ 
“में सब भूतों में समान भाव से व्यापक हूँ, न 
कोई मेरा अप्रिय है, न कोई प्रिय; परंतु जो भक्त मुझे 
प्रेम से भजते हैं, वे मुझमें और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष 


प्रकट हूँ | * 
>< 4 ९ 


१--भजन कैसे भी करो वह सदा फछदायक है। 
भगवान्‌ का नाम सुनो, गुणानुवाद करो, स्वयं उनके 
चरित्रों की कथा कहो तुम्हें सुख और शान्ति 
अवश्य मिलेगी; कल्याण और निःश्रेयस की प्राप्ति 
जरूर होगी । 

भाय कुभाय अनख आहुस हूँ। 
नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ || 
२--जाति पति की भी कोई रुकावट नहीं है । जो 
जिसका भजन करता है वह उसी का द्वो जाता है। 
आप हरि का भजन करेंगे, तो आपका स्वतन्त्र 
अस्तित्व कहाँ रहा, आप भी दृरिमय हो गये, इसी 
लिए कहा है-- 
जाति पाँति पूछे नहिं कोई । 
हरि को भजे सो हरि कौ होई ॥ 

३- परमात्मा परम कृपालु हैं। वह शब्द हींन 
देखते--भाव देखते हैं। शब्दाडम्बर से तो हम 
संसारी--चमचक्ष॒वाले--धोखा खाते हैं। प्रभु तो 
हृदय में निवास करते हैं। हृदय को ही देख लेते 
हैं। हमारे वचन सौर कर्म तो भाव के ही रूपान्तर 
हैं। अतः भाव यदि शुद्ध और खच्चे हैं तो टेढ़े- 
मेढ़े शब्द और कमे भी भीतर से शुद्ध ही समझे 
जायेंगे। यही कारण है कि -- 

उलटा नाम जपत जग जाना | 
बालमीकि भे ब्रह्म समाना | 

उन्हें तो “मरा? में ही ' राम” का रूप दिखढ्ाई 


पड़ गया। 
2९ >८ >९ 


वन ऋण +क>जननायन अत 


व्य(खवचना मृत 


नाम तो बस रूप का बोध कराने का साधनमात्र 
है। इसी लिए नाम का इतना माहात्म्य है, यह 
जप और नामकीतेन का रहस्य है। सीधे रूप 
का बोध होना असंभव समझकर द्वी सभी जगह 
नाम की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी धम हो, 
कोई भी उपासनापद्धति हो, सबमें भगवन्नाम का 
स्मरण कीतन मान्य है। कलियुग में जब कि कठिनाइयों 
के कारण उपासना के अन्य अज्जः दुर्भाह्य हो गये हैं 
तभी नाम का इतना महत्त्व रखा गया है-- 
हरेनोमेव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ । 


कलो नास्त्येव नास्त्येब नास्त्येव गतिरन्यथा ॥। 
-- ब्र० नारद ० १।४ १। १५ 

“कलियुग में जीवन के निश्तार का और कोई 
उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है; केवल भगवान्‌ का 
नाम लेना द्वी, नाम लेना ही, नाम लेना ही हमारे 


जीवन का परम ध्येय है।।” 
>< >< >< 


अब भजन किया किसका जाय, यह भी जानने 
की इच्छा रवभावतः हो सकती है। भजन का फल 
यह है कि जो जिसे भजता है वह उसी के समान 
हो जाता है--उसी के छोक में जाता है। | इसलिए 
सकल चराचर के स्वामी, जगन्नियन्ता, परम पिता 
अज, शाश्वत और अनन्तवीय भगवान्‌ नारायण 
का ही भजन करना चाहिए। कहा भी है-- 
आलोड्य सर्वेशाख्राणि विचाये च पुनः पुनः । 
इदमे्फ सुनिष्प्न॑ ध्येयो .नारायणः सदा॥ 
-- लिज्गञपुराण २।७११ 
“स्रब शासतरों को मथकर अथात्‌ उनका सार 
निकाछकर और बार बार विचारकर यही सिद्ध हुआ 
है कि भगवान्‌ नारायण का ही ध्यान करना चाहिए।! 
>< >< 


खिल लन्नलजह 5 


भुव सत्य है । इसमें संशय का स्थान नहीं | 
| प्रमाण के लिए इसी भद्ढ में अन्यत्र प्रकाशित 
श्री गीतानन्दजी के प्रइनोत्तर में देखा जा सकता है। 


१४४०४ 


नारायण कोई भी हो सकते हैं। नारायण तो 
वस्तुतः नरों के अयन हैं । वह किसी धम या जाति- 
विशेष के बन्धन में नहीं हैं। हम पहले भी कह 
चुके हैं, नाम तो केवछ नामवाले की ज्ञानप्राप्ति 
का सहारा है। इसलिए नारायण, गॉड, अल्लाह, 
बुद्ध, अहत्‌, जद्या, पुरुष आदि सभी एक हैं। जो 
जिस नाम से उनका सुगमतापूर्वक ध्यान कर सके 
उसी नाम से भजे । लेकिन भजन करना आवश्यक 
है, क्योंकि बिना इसके दूसरे सभी साधन शून्यवत्‌ 
हैं। नाम का साथ होने से ही अन्य साधनों का 
महत्त्व है और यह महत्व भी दसगुना बढ़ जाता 
है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम के नाम को लेकर 
इसी बात को बिल्कुल गणित के रूप में कह डाला 
है। वे कहते हैं-- 
राम नाम को अंक हैं, सब साधन हैं सून । 
अंक गये कछु हाथ नहिं, अंक रहे दस ग्रून ॥ 

“राम का नाम अह्ड है, तथा अन्य साधन शून्य 
हैं। जिस प्रकार अछ्ु से हीन होने पर शूज््य का 
कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाता और अझ्डु से युक्त होने 
परद्सगुना बढ़ जाता है ।” ( जैसे १ के साथ ० होने 
से ९० हो जाता है और अक्रेले केबल ० रह जाता 
है, उसी प्रकार राम नाम के साथ होने से सभी 


साधनों का महत्त्व द्स गुना बढ़ जाता दै । ) 
2५ 


प >९ 
इसलिए वेद, पुराण और महर्षियों के समान 
हम भी यही कहेगे कि बड़े पुण्य के फल से मनुष्य का 
नाम से अनुराग द्वोता है 
बेद पुराण संत मत येह । 
सकल सुकृत फल रामसनेहू | 
गोस्वामी तुठ्सीदासजी इसी बात को कैसे सुन्दर 
ढंग से अपने शब्दों में कहते हैँ-- 
राम नाम मनिदीप धरु, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर वाहिरो, जो चाहसि उँजियार ॥ 


१८५९ 


केश शाशा 
€ सर्वधमोन परित्यज्य 


गीताव्यास 


( ले० -- लोकसंग्रही स्वामी विद्यानन्दजी महाराज, घंटाकोठी, कंनखछ ) 


गीता का सार तत्त्व है-- 
“प्रेरे शरण गहों' 
“प्रामेके शरण व्रज 

भजन का मूल मन्त्र भी यही है--सब धर्मा' का 
त्याग करके मेरी शरण में आओ | 

सभी संतों, महात्माओं,भक्तों और आचारयोँ ने इस 
मन्त्र की अपने अपने ढंग से व्याख्या की है । इसी से 
तो इस शोक को मन्त्र कहते हैं, क्योंकि मन्त्र को मनन 
करने और उससे अपना अथ सिद्ध करने का सभी 
को अधिकार है। अतः हम यहाँ इस लोक और 
मन्त्र की विशेष व्याख्या न करेंगे। यह तो बड़े वाद- 
बिवाद और झगड़े.की बात होगी। हम केवछ इतना 
द्वी कहेंगे कि प्रभु के प्रेमियो ! प्रभु की एक बात पर 
ध्यान दो, मामेक॑ शरण त्रज--एक मेरी शरण लो । 
शरण लेने का नाम ही है भजन। अथोत्‌ भाइयो, 
और चीजें चाहे छोड़ो चाहे रखो, पर भजन तो 
सदा करो । भजन से ही जोवन बनेगा | 

प्र०--वह भजन केसे करना ९ 

उ०--सीधे सब और श्रद्धाठु हृदय से । जब तुम 
हृदय से भजन करने चढोगे, प्रभु तुमको ढंग सिखा 
देंगे। भुव और प्रह्मद को जिस श्रभु ने भजन 
करने का ढंग सिखा दिया था, जो प्रभु आज भी 
हजारों शरण में गये भक्तों को भक्ति सिखा देता है 
घही प्रभु तुम्हें भी सिखा देगा, निश्चय सिखा देगा । 


यहाँ एक बात में अपने अनुभव की कह दूँ। 
भाइयो, सज्जनों का लक्षण तो यह है कि अपने गुणों 
की वे कभी चचो नहीं करते--वे अपना उदाहरण 
कभी नहीं देते । ऐसा व्यक्तिगत उल्लेख विनय और 
नम्नता के विरुद्ध होता है। इसी से अपने अनुभव की 
बात कहने में भी मुझे संकोच होता है। कहीं छोग 
इसे अहंकार और सिद्धि का प्रद्शन न समभें। पर 
साधु जब अपने भाई बहनों का भछा करने चलता 
है, तो वह निन्दा स्तुति की परवा नहीं करता। वह 
सौजन्य की और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा की ओर 
ध्यान नहीं देता। वह जो ठीक समझता है वही 
कहता ओर करता है। आज में भी, इसी से, अपने 
अनुभव को बात कहूँगा । 


मेंने जब संन्यास लिया तब में छड़का था। मुझे 
पढ़ने लिखने पर भी यह कभी न मालूम हो सका 
कि प्रभु का भजन कैसे किया जाता है और प्रभु केसे 
मिलते हैं ? में हिंदुस्तान भर घूमा और बहुत से 
साधु संतों से मिला, पर कुछ पता न चछा और न 
संतोष मिछा । पर अन्त में जब में हृदय से रो पड़ा 
कि प्रभु, क्या अब मुझे कभी दशन न मिलेगा १ तो आप 
से आप गीता माई ने आकर रास्ता दिखा दिया! 
में भगवान्‌ का भजन करने छगा। माँ गीता का 
पाठ” और प्रचार करने छलगा। भ्ब तो मेरा जीवन 
ही एक भजन बन गया है। और मेरी यह धारणा 


प्राथना ओर मजन का सबसे सहज उपाय 


हो गई है कि हर एक को भगवान्‌ भजन करने का 
उपाय अछग अढछग बतलाते हैं। उन्होंने कहा ही है- 
ये यथा मां प्रपश्न्ते 
तांस्तथेव भजाम्पहम्‌ । 
जो मेरे पास जिस प्रकार पहुँचते हैं, में उनसे 
उसी प्रकार मिलता हूँ, उनको बेसा ही भजन का 
उपाय बताता हूँ । 
अतः में कोई एक उपाय भजन का किसी को 
नहीं बता सकता । में इतना ही कह सकता हूँ फि 
' तुमसे जिस प्रकार बने श्रद्धा और भक्ति से भजन 
करो, निश्चय तुम आगे बढ़ोगे और आपसे आप 
रास्ता सूझ पड़ेगा । 
इतने पर भी तुम हठ करते हो और हमसे 
भजन का ढंग पूछते हो, तो हम एक बात ओर 
कह देंगे-- 
९. भक्तों की गाथाएँ पढ़ो, महात्माओं के अनु- 
भव सुनो, कथा वाताएँ सुनो और सत्संग करो । 


१५४०७ 


२. एकान्त में बैठकर गीता और रामायण का 
पाठ करो और समझी.-हुई बातों का मनन करो। 

३. सदा तन, मन और वाणी से सच का व्यवहार 
करो । बस, इससे अधिक में कुछ नहीं कह सकता। 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मृढ़मते | 
धन योवन यूँ जायेंगे जेसे उड़त कपूर । 
मन मूरख गोविन्द भज क्यों चाटत जगधूर ॥ 

श्रीमन्नारायण नाशयण नारायण ॥ 

शरण आये 
( भक्त प्रवर गोस्वामी तुल्सीदासजी ) 

में हरि पतित पावन सुने | 
में पतित तुम पतितपावन दोउ बानक बने || 
ब्याध गनिका गज अजामिल साखि निगमागम भने। 
और अधम कितेक तारे जात कापे गने ॥ 
जानि नाम अजानि लीन्हें नरक सुरपुर मने। 
दास तुलसी 'सरन आये” राखिए अपने॥ 





प्राथना ओर भजन का सबसे सहज उपाय 
[ सस्यदेव की पूजा ] 


( ले०--श्री सत्यत्रत शाश्री ) 


आजकल के अथंशाज्री कहते हैं कि हमारा लक्ष्य 
है कम से कम परिश्रम मे अधिक से अधिक लाभ 
उठाना । विचार कर देखा जाय,'तो यही हर एक मनुष्य 
की प्रवृत्ति है। मनुष्य छोटा आणी है, उसकी आयु भी 
छोटी, उसकी शक्ति भी छोटी है श्रोर उसके चारों ओर 
अनन्त रत्नों का भडार भरा हुआ है। जब यह दो 
हाथ का छोटा मनुष्य इस बड़े विश्व क भार को 
देखता है, तो आपसे आप उसकी इच्छा होती है फि 
किस छोटे से छोटे उपाय से शोौ्र ही हम इन 
चीजों को पा ले | 

प्रार्थना और भजन के भी हजारों ढंग हैं। अ्रत: 
वहाँ भी मनुष्य यही सोचा करता है कि सबसे सरल 


उपाय मिले और हम सब कुछ कर डाले । बड़े लोगो ने 
दया करके ऐसा एक उपाय बताया है | उसका नाम है--- 
सम्यदेव की पूजा 

दशनाडु में सत्यदेव की व्याख्या निकल चुकी है । 

यह ब्रत इतना सहज ओर व्यापक है कि भारत मे 
आज सबसे अधिक प्रचार इसी का है। यही आजकल 
का सावंजनिक यज्ञ हो गया है। लोग जलसा करते हैं, 
पूजा करते हैं ओर साथ ही जीवन में एक शिक्षा सीखते 
प्षिखाते हें---वढ है सत्य का जीवन बिताने की शिक्षा । 

यह सत्यदेव की पूजा सर्वधा लौकिक और सामान्य 
बात है, पर उससे लाभ सबसे अ्रधिक द्ोता है; यदि हम 
इतना न भूले कि यह सत्य का भजन है, सत्य की 
प्रार्थना है, सत्य की पूजा है । 


प्राथना' का विवेचन 


[ भिन्न भिन्‍न देशों तथा धर्मों की प्राथनाओं का एक विवेचन ] 
( ले०--श्री शिवशंकर त्रिवेदी, एम० ए० ) 


प्राथना शब्द का अभिप्राय है आदरपूर्वक विनती 
करना । किसी दैवी और विलक्षण शक्ति के संमुख जब 
विनती के रूप में कोई भभिलाषा प्रकट को जाती है तब 
उसे प्राथना कहते हैं । बहुत प्राचीन काल से ही अआरर्थना 
का यही मतलब समझा जाता है। देवी और अद्भुत 
शक्तियों से प्रायः लोग डरते भी रहते हैं। इस भय के 
कारण प्रार्थना में भी भय का कुछ न कुछ अंश पाया 
जाता है <। 

प्राथेना के उद्धव के संबन्ध में विचार करने से हमें 
यह विदित होता है कि यन्त्र मन्त्र ओर जादू टोना से ग्राथेना 
का बड़ा घनिष्ठ संबन्ध है। शायद यह कहना भी गलत 
न होगा कि जादू टोना में कहे जानेवाले मन्त्रों ओर उच्चारणो 
से ही प्राथना का आरम्भ हुआ है। जादू टोना के भन्त्रों 
और प्राथनाओं के तत्वों की छान बीन करनेवाले अनेक 
विद्वानों ने दोनों में यद्द एक भेद हंढ़ा है कि प्रार्थनाओं में 
किसी विशेष देवता या किसी न किसी विशेष शक्ति को 
संबोधति किया जाता है तथा उससे यह कह्दा जाता है कि 
आप अमुक काय में सिद्धि दीजिए। और जादू टोना के मनन्‍्त्रों 
में यह बात नहीं होती । किंतु इस प्रकार का कोई स्पष्ट 
भेद देखने में नहीं आता । अनेक बाजीगर और तान्त्रिक 
लोग अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते समय यह कहते हुए 


करन न 


# ऐख में नाना प्रकार की बहुत सी बातें आई हैं, पर लेखक 
के सभी विचारों से संपादक सहमत नहीं ; अतः पाठक भी पेय से 
पढ़ने को कृपा करें और संपादक को सभी बातों के लिए उत्तेरदाया 
न सममभें। ---स॑० 


देखे जाते हैं कि अमुक घटना घटित हो जाय । यह तो 
कार्यसिद्धि की प्रार्थना ही हुईं। ये लोग “अगियावीरः 
'कोइलियावीर” आदि विचित्र नामों का संबोधन भी करते हैं 
अथात्‌ वे एक न एक शक्ति को बुलाते भी हैं। वास्तव 
में बात तो यह जान पढ़ती है कि जादू टोना और श्रार्थना का 
बड़ा पुराना संबन्ध है तथा दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक 
मिल जुल गये हैं । अनेक देशों में कई प्रकार की प्राथेनाएँ 
बहुत धौरे धीरे की जाती हैं कि जिससे कोई दूसरा उन्हें 
सुनने न पाये । कहीं कहीं कुछ विशेष प्रकार की प्राथेनाएँ 
ऐसी भी हैं जो दूसरे व्यक्तियों से छिपाकर गुप्त स्थानों में 
की जाती हें । कुछ प्रार्थनाएँ ऐसी भी है ( जैसे कि हिंदूधर्म 
के अनेक स्तोत्र आदि ) जिनको बार बार कहने से फल कौ 
प्राप्ति होती है। कुछ इस प्रकार की भी ग्राथनाएँ हैं जिनका 
कोई अथे ही नहीं होता, किंतु उनके बार बार दोहराने से 
सिद्धि की आशा की जाती है । ये सब बातें जादू टोना में 
ही विशेष रूप से पाई जाती हैं तथा इनसे यह भी प्रकट 
होता है कि कदाचित्‌ प्रार्थनाओं को उत्पत्ति जादू ठोना के ही 
आधार पर हुई द्वांगी " । 

अधिकतर किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अथवा किसी 
कष्ट से छुटकारा पाने के लिए ही प्राथेना की जाती है। 
कहीं कहीं ऐसे पवे ओर समय बँध गये हैं जिनमें नियमित 
रूप से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक प्राथनाएँ की जाती हैं । 


१--प्रारथना के श्लोकों और पदों को हम मन्त्र कहते हैं। यह 
भी ध्यान देने योग्य हे, क्योंकि मस्त्र में अदृष्ट शक्ति ओर लिढ़ि 
रहतो हे । 
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प्राथना का विवेचन 


कुछ उच्च और सभ्य समाजों में ऐसा भी चलन' पाया जाता 
है कि अनेक अन्य दैनिक कार्यों के समान प्रार्थना भी नित्य 
की जाती है । कुछ लोग मनोबृत्तियों के सुधार तथा चित्त 
की शुद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। किंतु संसार में 
प्रायः लौकिक उन्नति के उद्देश्य से ही प्रार्थना करने का 
रिवाज पाया जाता है। श्रार्थनाशब्द के अथ में दी 
माँगने और इच्छा करने का भाव विद्यमान हैं, इसलिए 
प्रार्थना कभी निष्काम नहीं हो सकती । जब किसी प्रकार 
की कामना ही न होगी, तो प्रार्थना करने का कोई प्रयोजन 
'ही ज्ञद्दीं है । 


इस विषय पर भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक 
जान पड़ता है कि संसार में कोन सो ऐसी शक्तियाँ हे अथवा 
कोन से ऐसे देवसमुदाय है जिनके संमुख प्रार्थनाएँ की 
जाती हैं। प्रायः लोग ऐसी शक्तियों से प्राथेना करते है 
जो उनकी वाब्छित इच्छाओ को पूरी करने का सामर्थ्य 
रखती हैं। इस अकार की जितनी शक्तियाँ संसार मे 
मानी गई हैं उनकी संख्या का पता लगाना तो असंभव ही 
सा है। कितु इससे यह मतलब नहीं निकाला जा सकता 
है कि जितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ है अथवा जितने बड़े बड़े 
देवी देवता हैं, अथवा मानवहृदय में जितने भी भय उत्पन्न 
करनेवाले पदार्थ हैं, उन सभी से प्राथनाएँ की जाती है । 
प्राचीन काल में भूत प्रेतों में बहुत अधिक विश्वास किया जाता 
था और अब भी अशिक्षित समाजों में उनके प्रति कम 
विश्वास नहीं किया जाता है । ये भूत प्रेत बहुत समथ भी 
भाने जातै हैं । किंतु इनके प्रति प्राथना बहुत ही कम 
की जाती है। कभी वभी बहुत बड़ी शक्तियो को छोड़कर 
छोटी छोटी शक्तियों से ही अधिक प्राथनाएँ की जाती हैं । 
इसका एक प्रधान कारण है। हमारे देनिक जीवन में 
प्रायः छोटी छोटी शक्तियों ओर साधारण देवों देवताओं से 
ही संबन्ध रहता हे । बड़े बड़े देवगण तो केवल छोठी 
शक्तियों का अनुशासनमात्र करते हैं। जब छोटे छेटे 
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देवी देवताओं के द्वारा कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त होती तब 
बड़े देवताओं की शरण में जाना पड़ता है। उस समय 
उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़तो है। संसार के 
अनेक धर्मों में प्राकृतिक पदार्था से भी प्राथना करने का 
रिवाज है। हिंदूधम में भी वायु, जल, अमि, आकाश, 
पृथिवी, नदी, पवेत, इक्ष, अह और नक्षत्र आदि से बहुत 
प्राचीन काल से प्रार्थाएं की जाती है। म्तात्माओं से 
भी प्रार्थना करने का रिवाज संसार की अनेक जातियों में 
पाया जाता है। कदाचित्‌ मतात्माओ से यह आशा की 
जाती है कि वे प्राथना को सुनकर हमें कुछ सहायता 
पहुँचावंगी अथवा हमें कष्ट देने को यदि उनकी इच्छा रही 
होगी, तो प्रार्थना से प्रसन्न होकर अब भविष्य में कष्ट 
नदेगी। 


प्राथनाओं का अधिक अचार पुरोहितों और पुजारियों 
का एक वर्ग बन जाने के कारण हुआ है। वैसे तो 
प्राथनाएँ व्यक्तिगत रूप में भी की जाती हैं, किंतु उनको 
बतानेवाले पुरोहित लोग ही हुआ करते है। यहाँ पर 
पुरोहित शब्द का संकुचित अर्थ न लेकर एक व्यापक भाव 
मे अथे समझना चाहिए। धर्म के संबन्ध में जिन व्यक्तियों 
ने आदेश दिये है अथवा जो व्यक्ति धामिक कार्यो का संपा- 
दन करवाते हैं वे सभी पुरोहित शब्द की सीमा के अंदर 
मान लिये गये हैं । 

दो बाते ऐसी हैं जिनके कारण पुरोहितवर्ग का आर्थ- 
नाओं से घनिष्ठ संबन्ध रहता है। प्रथम तो यह है कि 
पुरोहित लोग प्रार्थनाओ के संबन्ध में अधिक जानकारी 
रखते हैं । वे लोग ठीक ठीक प्रार्थना करने की विधि, 
उसका उपयुक्त समय तथा किस फल को भश्राप्ति के लिए 
किस देवी या देवता से प्राथेना करनी चाहिए, इस प्रकार की 
सभी बातों का पूरा पूरा ज्ञान रखते हें। दूसरी बात यहै 
है कि बहुधा सामूहिक रूप में भी प्रार्थनाएं की जाती हैं । 
ऐसी आशेनाएँ किसी बगे, जाति, भाम, समाज अथवा देश 
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आदि की शुभ कामना से की जाती हैं । इनमें किसी ऐसे 
व्यक्ति का हाना आवश्यक रहता है जो प्राथना की विधि का 
नियमित रूप से संपादन करे । प्रायः सभी धर्मो' और 
संग्रदायों में इस प्रकार के पुरोहित होते हैं जिनका सुख्य 
काम यही होता है कि वे प्राथनाओं का नियमित रूप से 
संचालन करें । 

आध्यात्मिकता की उच्च श्रेणी पर पहुँचे हुए धर्मो' 
और संप्रदायों में प्राथना का यह उद्देश्य माना गया है कि 
जिस देवी या देवता से प्राथना की जाय उसके साथ प्रार्थना 
करनेवाले का आध्यात्मिक संबन्ध स्थापित हो जाय । 
किंतु प्रार्थना के संबन्ध में ऊपर जा कुछ कहा गया है 
उससे तो यही प्रकट होता है कि अधिकतर लोकिक अर्थो' 
की प्राप्ति के ही लिए प्राथना की जाती है। प्रत्यक्ष रूप 
से देखने पर भी प्रायः सभी समाजों में यही बात पाई 
जाती है। साधारण समाजों में तो मानसिंक सुधार, 
चरित्र की पवित्रता, पापों की क्षमा आदि के लिए भी 
प्राथनाएँ बहुत ही कम की जाती हैं । 

भिन्न भिन्न देशों ओर भिन्न भिन्न धर्मो' में प्राथना 
की व्यापकता और उसके उपयोग में बड़ा अन्तर पाया 
जाता है। प्रार्थना के संबन्ध में जानकारी भ्राप्त करने की 
इच्छा रखनेवाले पाठकों को अनेक प्रकार की प्रार्थनाएँ 
पढ़कर उनके संबन्ध में विवेचन करना चाहिए। यह 
बहुत ज्ञानवर्धक तथा रोचक विषय दै। प्रायः सभी 
प्रधान देशों ओर धर्मो' की प्रार्थनाओं का संक्षिप्त परिचय 
कराने के लिए नीचे हम कुछ लिखेंगे । आशा है, इससे 
कुछ न कुछ प्रार्थना के संबन्ध में पाठकों का ज्ञान 
अबरय बढ़ेगा । 

अमेरिका में इंसाईधमे का द्वी अधिक प्रचार है। 
किंतु वहाँ के मूलनिवासियों का धर्म दूसरे प्रकार का है 
ओर उनकी प्राथेना भी दूसरे ढंग से की जाती है। वहाँ 
'पर फ्रयेना के अंदर वे सभी धार्मिक कारय आ जाते हैं 


गीताधमम 


जन 


जिनके द्वारा अदृष्ट प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुष्य का 
घनिष्ठ संबन्ध स्थापित हो सके । इस दृष्टि से अमेरिका 
के इंडियनों के नृत्य भी प्रार्थना ही माने जाते हैं, क्योंकि 
वे लोग यह मानते हैं कि उनके जृत्य से देवता प्रसन्न होते 
हैं ओर उनके हृदय में अपनी शक्ति का संचार करवा 


देते हैं? । इस गकार वे लोग देवताओं के अधिक समीप 
आ जाते हैं। वे लोग सूय, चन्द्रमा, आकाश, प्रथिवी 


आदि की भी प्रार्थना करते हैं तथा कभी कभी इन सबसे परे 
जो परम परमात्मा है उसकी भी प्रार्थना करते हैं। इस 
प्रकार उनकी प्रारथनाएं दो भागों में विभाजित की जां 
सकती हें; -- ह 

( १ ) ऐसी प्राथनाएं जिनमें जादू टोना आदि के 
शब्द हों तथा जो प्रकृति अथवा छोटे छोटे देवताओं के 
प्रति की जायें । 

(२ ) ऐसी प्राथनाएं जे। परम पिता या सबसे बड़े 
इश्वर के प्रति की जायें । 

अमेरिका के इंडियन लोगों की प्राथना का भाव 
यह है कि -- 

'हे पिता | मुझपर दया करो । में भूख के मारे रो 
रहा हूँ । यहाँ पर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे 
संतुष्ट कर सके ।? 

बेविलोनिया देश में अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएँ 
प्रचलित हैं। वहाँ पर व्यक्तिगत प्रारथनाओं का महत्त्व 
अधिक है तथा उन्हीं का प्रचार भी अधिक है। वहाँ 
की प्राथनाओं को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते 
हैं। एक प्रकार की प्रार्थनाएं तो वे हैं जो व्यक्तिगत 


१--भारतव के हिंदुओं में भो देवताओं के संमुख जो 
नृत्य गीत आदि करने का रिवाज है उससे भो यह सममभा जाता 
है कि देवता प्रसन्न होते हैं। कभी कभी मनोवाण्छाओं की 
पूति के लिए भी देवी देवताओं के संमुख कीत॑न होते हैं । 
“सं ० 


प्राथना का विवेचन 


अथवा सामूहिक रूप में देवताओं की प्रसन्नता के लिए तथा 
अनेक कार्या' को सिद्धि के लिए की जाती हैं । दूसरी 
प्रकार की प्रार्थनाएँ वे हैं जो पापों के लिए क्षमाप्राप्ति के 
उद्देश्य से की जाती हैं। पहले प्रकार की प्राथनाएँ पदय 
में ही द्वोती हैं तथा जादू टोना आदि से उनका किसी 
प्रकार से भी संबन्ध नहीं होता है। वहाँ एक प्रकार 
की विशेष प्रार्थनाएँ ऐसी पाई जाती है जिनका दूसरे देशों 
में बहुत कम अचार है। वे प्रार्थनाएँ प्राचीनकालीन' 
राज्य संबन्धी कागजों तथा अनेक प्रकार की विज्ञप्तियों 
ओऔर्‌ आज्ञाओं के अन्त में जोड़ दो जाती थी। प्राचीन 
शिलालेखों में भी ऐतिहासिक विवरणों के अन्त में इस प्रकार 
की बहुत सी प्रार्थनाएँ पाई गई है । 

चीन देश मे प्रा्थनाओं का प्रचार बहुत ही पुराने 
समय से चला आ रहा है। बात बात में वहां प्रार्थना 
करने का रिवाज है। अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं के शब्द 
ओर वाक्य बँघे हुए हैं. जिनके अनुसार ही प्रार्थनाएँ की 
जाती हैं। उन प्रार्थनाओं में कभी कभी प्रार्थेना करने- 
वाले का नाम, देवता का नाम तथा स्थान' ओर दिन, मास 
और संवत्सर आदि के नाम ऊपर से जोड़ दिये जाते है। 
किंतु कभी कभी अपने स्वतन्त्र शब्दों में भी लोग प्रार्थना 
करते हैं। वहाँ पर भी प्राथनाएँ प्रायः किसी न किसी 
लोकिक वस्तु की प्राप्ति के ही लिए की जाती है । चौन 
में भारतवर्ष के ही समान प्राथेना करने के लिए तमाम 
देवताओं का प्रचार है। सबसे बड़े देवता का नाम 
शांगती? है। इनके लिए वहाँ के बादशाह के द्वारा 
प्रति वर्ष बड़ी धूम धाम और बड़े जलसे के साथ प्रार्थना 
कौ जाती है। इन परम देवता के बाद फिर और बहुत 
से देवताओं का स्थान है। अनेक प्राकृतिक वस्तुओं, 
जैसे---पहाड़, नदी, नाले आदि, से भी प्राथेनाएं की जाती 
हैं। येसब बातें चीन में प्रचलित 'ताओ? धर्म की हैं 
जिसमें कि इस संसार से परे कोई ओर देवता नहीं माना 
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जाता है। किंतु चीन के वे निवासी जो बौद्धधम के 
अनुयायी हैं, एक दूसरी हो तरद्द से प्राथना करते हैं । 
उनकी ग्राथना का आधार कोई मूर्ति नहीं होती है और 
न किसी साकार वस्तु की कल्पना के द्वारा वे प्रार्थना करने 
की प्रेरणा ही प्राप्त करते हैं। अशिक्षित बौद्धों को छोड़कर 
चीन के बोद्ध प्रायः भावनाओं कौ ही उपासना करते हैं । 
उनकी यह उपासना मन को वशीभूत करने के लिए द्वोती 
है, न कि किसी लोकिक पदार्थ की ग्राप्ति के लिए । इसलिए 
इसको प्राथना कहना ठीक नहों जान पड़ता है। बोड़ों 
के लिए प्रार्थना का कोई प्रयोजन दी नहीं है, किंतु फिर भी 
चीन देश मे प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना करने की आवश्यकता 
समझता है तथा प्रार्थना करने के लिए इच्छुक भी रद्दता 
है। कदाचित्‌ इसका कारण यही है कि आध्यात्मिकता 
की उच्च भूमिका पर पहुँचे हुए व्यक्तियों की संख्या अधिक 
नहीं है । चीन के कनफ्यूसियनधर्म के माननेवाले एक 
विद्वान ने प्राथना की परिभाषा करते हुए कहा है कि-. 

“बुरे कर्मा' के लिए -पश्चात्ताप करने तथा भविष्य में 
अपना सुधार करने की प्रतिज्ञा करने के लिए विशेष 
आत्माओं से जो सहायता ली जाती है उसे प्रार्थना कहते 
हैं। यदि बुरे कम नहीं किये जाते, तो प्रार्थना की कोई 
आवश्यकता नहीं है ।? 

प्राथेना के समय चीन में भय और आदर का भाव 
रखा जाता है। झुकने तथा जमीन पर माथा रखने की 
प्रथा भी चीन में है । इसी से वहाँ पर आशर्थना करने 
के समय चटाइयाँ बिछाने का रिवाज है। जो लोग 
दुबेल होने के कारण झुकने में असमर्थ हैं उनके लिए खड़े 
रहने का नियम है । प्रार्थना के समय हाथ जोड़ने का 
रिवाज भो चीन में है । 

फारस में अब तो अधिकांश रूप में मुसलमानधम 
का ही प्रचार है, किंतु वहाँ का प्राचीन धर्म पारसीधम है । 
इस धर्म के माननेवाले भारतवष में भी पाये जाते हें । इसमें 
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रोम में भी लोकिक वस्तुओं को प्राप्त करना ही होता था । 
किंतु अब तो रोम में इसाईंधम का ग्रचार है ओर वहाँ 
ईसाईधर्म के अनुसार प्राथनाएँ की जाती हैं । 

फिनलेंड और लेपलेंड में प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु एक 
जीवित आत्मा समझी जाती है तथा उसके प्रति वैसी ही 
धारणा रखी जाती है जैसी कि एक जीवित मनुष्य के प्रति । 
वहाँ स्पष्ट रूप से ग्राथनाओं का प्रचार अब भी नहीं है। 
प्राकृतिक पदार्थों के प्रति जो भाव प्रदर्शित किये जाते हैं 
तथा जिस अ्कार के शब्दों में उनका संबोधन किया जाता 
है उनसे यद्दी प्रकट होता है कि छोग उनसे सदैव डरते 
रद्दते दें। उनकी जो विनती की जाती है वह जादू टोना से 
दी मिलती जुलती दे । 

मेक्सिको देश में प्राचीनकालीन' प्रार्थनाओं का प्रचार 
चला आ रहा है। “सहागुन ? नाम के एक महापुरुष ने 
अपने जीवनकाल में जो महान्‌ कार्य किये थे उन्हीं'का गुण- 
गान मेक्सिको में किया जाता है। वहाँ पर व्यक्तिगत 
तथा सामूहिंक दोनों प्रकार की प्रार्थनाएँ प्रचलित हैं । 
लोकिक सुख के साधनों कौ शआ॥आप्ति ही वहाँ भी प्रार्थना का 
उद्देश्य होता है । 

व्यूटन छोगों की प्राथना में हम प्राचीनकालीन 
देवताओं के उपासकों का ढंग देखते हैं । किंतु उनकी 
बातों का ठीक ठीक ज्ञान हमको नहीं है । जो कुछ जाना जा 
सकता है उसके आधार पर हम केवल यही कह सकते हैं 
कि पहले उनके यहाँ संकट के अवसरों पर ही प्रार्थना की 
जाती थी। बाद में मूर्तियों कौ स्थापना होने लगी थी 
तथा मन्दिर भी बन गये थे । मूर्तियों के सामने बलि करने 
का भी रिवाज उनके यहाँ चल पड़ा था । प्रार्थना करानेवाले 
एक विशेष पुरोहितवर्ग की भी वहाँ स्थापना हो गई थी । 

संसार के प्रधान घर्मों की प्रार्थनाओं के संबन्ध में 
भौ कुछ जान लेना आवश्यक है। बौद्धवर्म में यह नहीं 
माना जाता है कि व्यक्तिगत रूप में इस संसार से परे_कोई 
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और दश्वर है। इस धर्म में यह माना जाता दे कि मनुष्य 
अपने मन को वश में कर लेने से तथा सत्य ओर अहिंसा 
आदि के पालन से पूणता को प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त 
इन दो धारणाओं के कारण बौद्धधर्म में प्राथना को कोई 
स्थान ही नहीं मिल सकता है । किंतु फिर भी इसमें 
प्राथना की जाती है। इसकी प्राथनाएँ लोकिक वस्तुओं 
की आप्ति के लिए विनती के रूप में नहीं हैं, भ्रत्युत्‌ उनमें 
यह चाहा जाता है कि बुद्ध भगवान्‌ के प्रति तथा उनके 
उपदेशों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो। बोद्धधर्म की 
महायान शाखा में प्राथना को “प्रणिधान' ( संस्कृत ) या 
“पणिधानः ( पालो ) कहते हैं। . 'पणिघान? का अथे 
है मन ओर इन्द्रियों को वश में करना । इस प्रकार 
हम समझ सकते हैं कि बौद्धधर्म की प्रार्थना में किसी 
देवता से कोई याचना नहीं की जाती है, बरन्‌ प्रार्थना करने- 
वाला भगवान्‌ बुद्ध का स्मरण करके उनके सिखाये हुए 
घर और उपदेशों के प्रति अपने मन में सद्भाव और 
सतप्रशृत्ति की प्रेरणा अहण करता है। प्राथेना के रूप में 
वह अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयल करता है । 
मद्दायान शाखावाले आथना में व्याकरण की ओर भी बहुत 
ध्यान देते हैं । 

बीद्धघम के समान ही जनधमे में भी इंश्वर को सत्ता 
नहीं मानी जातो है तथा उसमें भी अपने ही कर्मों का फल 
मुख्य माना जाता है। जनघमंवाले यह मानते हैं कि 
कर्म ही सब कुछ है। ह इस जन्म में हम सुख या दुःख 
जो कुछ भी भोग रहे हैं वह हमारे पूवे जन्मों के कमे का 
फल है। उसे हमें अवश्य भोगना पड़ेगा, कोई हमारा 
सुख या दुःख कम नहीं कर सकता । ओर इस जन्म में 
हम जो अच्छे या बुरे काम करेंगे उनका फल हमें आगे 
चलकर अवश्य भोगना पड़ेगा। उस समय भी हमारे 
सुख या दुःख को कोई कम न कर सकेगा, और न बढ़ा ही 
सकेगा । जब किसी में यह शक्ति ही नहीं मानी जाती 


प्रार्थना[का' विवेचन 


कि वह हमारे ठु.ख को दूर कर सकता है अथवा हमारे 
सुख को बढ़ा सकता दे, तो फिर हम किससे याचना करें 


और क्यों करें 2 ऐसी दशा में जनभर्म में प्राथेना का 
होना संभव नहीं है । कुछ धर्मों में म्रतपुरुषों से प्राथनाएँ 


की जाती है, किंतु इस धर्म में वह वात भी नहीं है । 
जैनी कहते हैं कि मरे हुए व्यक्तियो से अब हमारा कोई 
संबन्ध नहीं है, तो फिर उनसे प्रार्थना क्या की जाय |! 
जिस देवी या देवता की कृपा से हम कुछ लाभ उठाते है 
उसको धन्यवाद देने के लिए भी कभी कभी प्राथनाएँ की 
ज्ञाती हैं । कितु जनधमे में तो यह माना जाता है कि 
हम जो कुछ भो पाते दें वह सब हमारे पूव जन्मों के 
शुभ कर्मो' का ही फल है। तो फिर धन्यवाद किसको 
दिया जाय ! जनधम मे तीर्थंकर की पूजा को जाती है 
तथा उनकी मूर्ति और उनके लिए मन्दिर भी बनवाये जाने 
हैं। किंतु उनकी मूर्ति की पूजा के समय जनी छो|ग 
उनकी मूर्ति से कोई याचना नहीं करते । वे केवल उनके 
गुणों की सराहना करते हे। रात मे स्वाध्याय कर चुकने 
के पश्चात्‌ जनी लोग एक इलोक पढ़ते हे जिससे उनकी 
भावनाओं का पता लगता है। उसका अथे नीचे दिया 
जाता हे । 

“आत्मा ही उत्पत्ति तथा प्रठढय का कारण है। स्वय॑ 
यही सुख ओर दुःख की देनेवाली है। यहीं मित्र है 
ओऔर यही शत्रु भी है। यद्दी अपनी अच्छी ओर बुरी 
दशा का निणेय करती है। आत्मा कामघेनु के समान है 
जिससे हम सब इच्छाभों की पूर्ति कर सकते हैं । यही 
ननन्‍्दन वन है । ? 

यहूदीधमे में अनेक प्रकार की प्रार्थनाएँ (पाई जाती 
हैं। यह धर्म बहुत पुरान है ओर समय समय पर 
इसमें प्राथनाओं के संबन्ध में बराबर परिवतेन होते रहे 
हैं। इस धरम में व्यक्तिगत प्राथनाओं का प्रचार पहले 
बहुत कम था, अधिकतर सामूहिक रूप में ही प्राथनाएँ 
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होती थी । कभी कभी परिवार के सब व्यक्ति मिलकर 
भी प्राथना करते थे । इस धर्म के माननेवालो में नित्य प्रति 
तीन बार प्राथना करने का नियम था । विशेष पर्वो' और 
उत्सवों के दिन एक बार और अधिक प्रार्थना की जाती थी। 
प्राथना करने के समय कुछ ऊपरी आडम्बर का भी विधान 
यहदीघम में पाया जाता था। प्राथेनाओं में संकुचित 
दृष्टि नहीं रहती थी, प्रत्युत समस्त देश, जाति और मानव- 
वर्ग के कल्याण की ओर ध्यान रखा जाता था । आथनाओं 
में अच्छे अच्छे भाव ओर विचार स्थान स्थान पर पाये 
जाते थे। यहदीधम की प्राथना का एक उदाहरण नीचे 
दिया जाता है। यह प्राथना अब भी प्रातःकालीन आना 
में संमिलित है । 

“हे अविनाशी ईश्वर ! हमारे ईश्वर, हमारे पुरखों के 
इंश्बवर, आप ऐसी इच्छा करें कि जिससे हम उदृण्डता से 
बचे रहें। वह अभी तक हममे नहीं आई है। हम 
अपने क्रोध से बचे रहें । हम बुरे आदमियों से, बुरे भाग्य 
से, बुरे विचार से, बुरे साथी से ओर बुरे पड़ोसी से बचे 
रहें। हम उस स्वभाव से बचे रहें जो हमारा नाश 
करनेवाला है । हम निदेयी न्याय के स्थान से बचे रहें 
तथा निर्देयी शत्रु से भी बचे रहें, चाहे वह ( धार्मिक ) 
यहूदी का द्वी पुत्र क्यों न हो, अथवा वह अपरिचित ही 
क्यों न हो । ? 

किंतु अब यहूदीधर्म की प्राथेनाओं में नवीन सभ्यता 
के प्रभाव के कारण बहुत परिवतंन हो गया है। योरोप 
और अमेरिका के यहूदियों ने प्राचीन प्राथंनाओं को बिगाड़ 
कर उन्हें नये नये साँचों में ढाल दिया है । इन प्रार्थनाओ- 
में रहस्यवाद तथा आधुनिक दशेनशासत्र का बड़ा प्रभाव 
देखने में आता है । अमेरिका के यहूदियो ने प्राथनाओ 
की हिंत्र भाषा को बदलकर उन्हें अंग्रेजी भाषा का रूप 
दे दिया है। प्राथनाओ में अनेकरूपता के आ जाने से 
यहूदीघरम की एकरूपता भी नथ्प्राय हो रही दे । 
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इसाईधमे मे प्राथना का बड़ा भारी स्थान हैं। इस 
धर्म में प्राथना का महत्त्व इतना अधिक है कि यह कहा 
जा सकता है कि “ यदि प्रार्थना एक श्रमात्मक वस्तु समझ ली 
जाय, तो ईसाईधम का अस्तित्व ही संदेह में पड़ जायगा ।! 
इस धर्म का प्रधान ग्रन्थ बाइबिंल है। बाइबिल के ओल्ड 
टैस्‍्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट दो विभाग हैं। इन दोनों 
विभागों की प्रार्थनाओं में कुछ भेद दिखाई पड़ता है । ओल्ड 
टेस्टामेंट ( (0]0 '[०४४७7९॥६ ) में ईश्वर को एक जीती 
जागती तथा सब व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप में संबन्ध रखती 
हुई शक्ति के रूप में माना है । इसलिए उसमें मनुष्य का 
ईश्वर के साथ सीधा संबन्ध स्थापित किया गया है। कितु 
न्यू टेस्टामेंट ( 'प८छ '९5६७77९॥६ ) में धर्म संबन्धी 
प्रोत्साहन देने की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। आच- 
रण तथा मनोभावों के सुधार का मद्ृत्त्व दोनों में समानरूप 
से पाया जाता है | दोनों ही यह कहते हैं कि मनुष्य अपनी 
पविन्नता के द्वारा शैश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईसाई- 
भर्म में एक ही ईश्वर माना जाता है, बहुत से देवी देवताओ 
की कल्पना उसमें नहीं की गई है।। ईश्वर ने ईसा मसीह के 
रूप में अवतार लिया था और इस प्रकार ऐसा मसौह मनुष्य 
और ईश्वर के मौच मे बिचवानी बन गये है। ईसा मसीह 
के रूप में ईश्वर मनुष्यजाति के बहुत निकट आ गया है । 
इस प्रकार ईसा मसीह भी प्रार्थनाओं के पात्र बन गये हैं । 
ईसाईधर्म में व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार की प्रार्थ- 
माएँ पाई जाती हैं । सामूद्दिक प्राथेनाओं की शिक्षा इसाई- 
धर्म ने यहुदीषर्म से ही ली है। इस धम में व्यक्तिगत 
आथेनाभों को अपने घर में नित्य प्रति करने का विधान है । 
सामूद्िक प्राथनाएँ गिजौधरों में प्रति रविवार के दिन होती 
हैं। इसाईधर्म की प्राथनाओं के शब्द ईश्वर के प्रति भक्ति- 
भाव से भरे होते हैं तथा उनमें विनम्रता भी खूब रहती है । 
भ्रघधिकतर लौकिक वस्तुओं की ही प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएँ 
की जाती हैं। ईसाईधर्म के माननेत्राले भिन्न भिन्न देशों 


गोता धय 
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ने अपनी अपनी भाषाओं में बाइबेल का अनुवाद कर लिया 
है तथा उनमें इसाईधरम कौ प्राथनाएं भौ अपनी अपनी 
भाषाओं में की जाती हैं । 

इस्छामधम में भी प्रार्थना का बड़ा महत्त्व है। यहूदी 
और ईसाईधर्मो के ही समान मुसलमानधम में भी नित्य 
प्रति श्राथना करने का नियम बना दिया गया है। इस 
धर्म में नित्य की प्राथना को “सलात” कद्दते हैं। नित्य 
प्रति पाँच बार “सलात? करने का विधान है--( १ ) 
सबेरे, ( २) दोपहर मे, (३) तीसरे पहर में, (४ ) 
सूयास्त के समय तथा (५) रात हो जाने पर। ये 
सलात चाहे तो मसजिद में करे चाहे अन्य किसी स्थान में । 
सलात से पहले हाथ पैर धोना जरूरी है। सलात को 
नमाज भी कहते हैं । नमाज पढ़ते वक्त एक नियम के 
अनुसार कई बार हाथो को उठाना और फैलाना पड़ता है 
तथा जमीन पर भी झुकना पढ़ता है। ये सलात अकेले भी 
किये जाते हैं तथा सामूहिक रूप में भी। पर वास्तव 
में ये व्यक्तिगत प्राथना के ही रूप में होते हैं। मुसल- 
मानधम की सामुहिक प्रार्थना शुक्रवार के दिन होती है। 
यह प्रार्थना नगर या गाँव की सबसे बड़ी मसजिद में होती 
है जहाँ पर कि सब आना करनेवाले मुसलमान इकट्ठा होते 
है। यदि नगर बहुत बड़ा हे, जिससे सब लोग भमसजिद 
में नहीं इकट्ठा हो सकते, तो यह प्रार्थना अनेक प्रधान मस- 
जिंदो में की जाती है । किठु सब मसजिदों में यह प्राथना 
नहीं की जाती है। इस प्राथना को “सलात भलजुमह ! 
अथात्‌ शुक्रवार की सलात कद्दते हैं । यह ठीक दोपहर के 
समय की जाती है और इसके बाद फिर नित्य को दोपहर- 
वाली नमाज पढ़ी जाती है । यदहद समझ लेना चाहिए कि 
नित्य की सलातों से यह सलात एथर्‌ होती दे तथा इसका 
विधान भी दूसरे ढंग का होता है । ऐसी सामूहिक प्रार्थ- 
नाओं में एक अभ्रकतों होता है जिसका सब लोग अमुकरण 
करते हैं । उसे इमाम कहते हैं। इन श्रार्थनाओं के 


प्राथना का विवेचन 


अतिरिक्त प्वोँ भौर उत्सवो के अवसर पर भी विशेष 
प्रार्थनाएं की जाती है जो प्रायः शुक्रवार के दिन की प्रार्थना 
से मिलती जुलती है । सभी प्रार्शनाएं मक्का की ओर मेंदद 
करके की जाती है। मुसलमानधर्म मे ए% ही ईश्वर माना 
जाता है ओर वह भी निराकार माना जाता है। अतः इस 
धर्म की प्रार्थनाओं में उसी एक इश्वर की बड़ाई की जाती 
है। पभ्रार्थनाओं में सकाम भाव बहुत कम रहता है, किंतु 
प्रार्थना करनेवालों के मन मे किसी वस्तु की कामना का 
रहना असंगत नहीं माना जाता है । 

* हिंदूधर्म की प्रार्थनाओं के सबन्ध मे कुछ भी लिखना 
बहुत कठिन है । इस धर्म के अन्तर्गत इतने अधिक मत 
और संप्रदाय प्रचलित है ओर उन सबकी प्रार्शनाएँ इतने 
भिन्न रूपों में होती हैं कि बिना उनका अलग अलग वर्णन 
किये काम नही चल सकता । किंतु इस लेख के भीतर 
ऐसा कर सकना असंभव है । साधारणतः हम केवल इतना 
ही कह सकते है कि हिदूधम के अधिकांश सम्रदायों मे 
बहुदेव उपासना प्रचलित है तथा मतिपूजा का भी प्रचार 

१, हिंदुओं के बड़े बड़े सप्रदायों में तो बंता उग्र एकेश्वरवाद 
है, पर पश्चिमवाले उन्हें देववादी समझते हैं । ---र्स ० 


१५१७ 
है। जप के रूप में भी दिदूथर्म में बहुत अधिक प्रार्थना 
की जाती है। सकाम भाव तथा निष्काम भाव दोनो रूपों 
में प्रार्थना करने का चलन है। किंतु साधारण लोग 
लोकिक वस्तुओ कौ प्राप्ति तथा मरने के पश्चात्‌ अच्छे अच्छे 
सुखो की प्राप्ति के उद्देश्य से ही ग्रार्शना करते हैं। आत्म- 
शुद्धि के लिए भी प्रार्थना करने का रिवाज हिदूधम में कम 
नदी है। ईसाई और मुसलमानधर्मा' के समान सामूद्दिक 
रूप से प्रार्शना करने का रिवाज हिंदूधर्म मे नहीं है । हों, 
मन्दिरों मे दर्शन और पूजन के लिए बहुत से छोगो का 
इकट्ठा होना सामूहिक रूप से पूजा कही जा सकती दे । 
बहुत से लोगो का इकठ्ा होकर भगवान्‌ के गुणों का गान 
करना भी सामूहिक प्रार्थना ही है। दिंदधम मे भूत प्रेतो 
तथा मत पुरुषाी के लिए भी प्रार्शनाएं की जाती है। किंतु 
हिंदूधम की वास्तविक ग्रार्थना की भावना हमे इसी रूप में 
दिखाई पड़ती है, जब हम एक सच्चे ओर निष्काम भक्त को 
संसार कौ प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का दशन करके 
मम्न द्वोते हुए पाते द्े। परमात्मा के शुद्ध स्वरूप 
मे सच्ची भक्ति करना ही हिदूधम के अनुसार उत्तम 
प्रार्थना दे । 


कस्काण्ड ओर भजन 


६० अपकिच्र: फकिचो का सकोकक्‍सस्‍्था गत्तोईएफि का | 


्फ्ः 


स्मरेत्पुण्ड्रीकाक्ष रे बाह्मभ्यब्तरः शुद्धि: ७ 


पति का भज़न 


( ले०--श्रीमती भगवती बाई ) 


पतीत्रता के धम को, सखि निज ए४र में घार। 
भवसागर से शीघ्र ही, हो जावेगी पार॥ 
भय मत कर री “भगवती”, त्याग अन्य सत्र अथ | 
तू निज उर में भजन कर, वह “पति” सब समय ॥ 

ईश्वर का भजन करना ही मनुष्यजीवन का सबसे 
बड़ा लक्ष्य है, पर हमें इस लक्ष्य को पाने के लिए कई 
उपायों का सहारा लेना पड़ता है, मूर्तिपूना, नामजप, 
पाठ, यश, तप आदि ये सभी साधन बड़े कठिन हैं, 
अतः सभी मनुष्य एक न एक सहज उपाय की खोज में 
रहते हैं। स्लरियाँ बेचारी तो अपनी गहस्थी में इतनी 
व्याकुल रहती हैं कि वे चाहती हैं कि सीबे ओर सहज 
उपाय से ही भगवान्‌ का भजन हो जाय। उसके लिए 
फ्रषियों मुनियों ने एक उपाय बता दिया है--वह है 
ईश्वरभावना से पति को मानना । सहज मे ही संसारी काम 
ईश्वरीय काम बन जाते हैं। यही पति का भजन है । 

बड़ी सुन्दर सलाह है, बहिनो | खाश्रो पीश्रो, खिलाओ 
पिलाश्ो, केवल ईश्वर का भाव मत भूलो । अपनी सारी 
गृहस्थी में भगवान्‌ की ग्रहरुथी देखो ओर घर के पति को 
पति परमेइ्र सममो । 

गृहस्थी संभालने के बारे में में कविवर कालिदास 
की कुछ पडक्तियाँ नीचे लिख देती हूँ:-- 


वधू को धर्मोपदेश 


शुभ्रषत्व गुरूत, कुरु प्रियसखीतृत्ति सपत्नी जने , 
भतुविप्रकतापि. रोषणतया मास्मप्रतीप॑ गम: । 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी , 


यान्‍्त्येवं॑ ग्रहिणीपद युवतयों बामा कुछत्याधयः ॥ 


“-कालिदास 
शा[० चतुर्थ कै» ३० श्रो० 


१, बड़ों को शुश्रपा करना--वे जो कुछ कहें उसे 
सुनना ओर उत्का पालन करना | 


२. अयनी सपत्तियों तथा बराबरी की ननद, देवर, 
देवरान, जेठान आदि से सखी जैपा मीठा और स्नेह- 
भरा व्यवद्दार करना | 


३. पति से प्यार तो सदा मिलता है, पर कभी 
झगड़ा भी हो जाता दै। ऐसे झगड़े के श्रवसर पर 
क्रोध आता है। उस क्रोध को ज़ीतने और दबाने से 
ही जीवन में संयम श्राता है। कभी भी भूलकर ऐसे 
क्रोध के समय में पति के विरुद्ध कोई काम नहीं करना 
चाहिए। पति गलती भी करे, तो हम क्‍यों गलती करे - 
यही भाव सदा मन में रखना चाहिए । 

४. अपने नोकर चाकरों ओर चारों ओर के लोगों 
से सदा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वे तुम्हारा 
उपकार और आभार माना करें। श्रपने कार्यों से 
सदा उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए । 

५, जब भाग्य बढ़ता रहे, सुहाग का सुख मिले, 
घर ओर परिवार धन धान्य से भर उठे उत्त समय 
एक बात का ध्यान रखे कि कभी फूल नहीं उठना !! 
भोग विलास में भी सदा दूसरों का ध्यान रखना चाहिए । 
ओर 'सबै दिन जात न एक समान वाली कहावत का 
मनन करना चाहिए। 

इस प्रकार जो बहुएँ अपने व्यवहार से गुरुजन, पति, 
सखी सहेली, परिजन आदि सबको प्रसन्न रखती हैं वे 


गहिणीपद प्राप्त करती हैं--उनका घर बस जाता है, 
वे धर की लद्मी बन जाती हैं, वे घर की मालकिन 
( गहिणी ) हों जाती हैं। पर जो इसके उलटे चलती 
हैं वे घर का रोग बन बैठती है, वे स्वयं दुखी रहतो हैं 
झोर दूसरों को भी दुःख देती हैं । 


भजन 


पर 


जज चर 


( ज्ञानतपस्वी भ्री गीतानन्दजी से ) 


प्रशन- गीता के अनुसार भगवद्धजन केसे किया 
जाय | 
” उत्तर--भजन करनेवाले को भक्त कहते हैं। इस- 
लिए प्रश्न का अथ हुआ--भक्ति केसे करनी चाहिए । 
भगवान की भक्ति चार प्रकार से की जा सकती है। 
गाकि गीता में यह नहीं कहा है कि भक्ति के चार 
भेद हैं, लेकिन यह जहूर कहा है छि-८ 
चतुविधाः भजन्ते मां जनाः सुऋतिनोअजुन । 
-- गोौ० ७१६ 
(है अजुन ! सुक्ृतीजन मुझे चार प्रकार से 
भजते हैं। ) 
उपयुक्त चार प्रकार यों हैं--( १) आर्ति, (२) 
जिज्ञासा, ( ३) अथोर्थिल्ष और (४) ज्ञान | यथा-- 
आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतपेभ || 
--गी० ७१६ 
प्रश्न--क्षपया प्रत्येक के लक्षण समझाइए | 
उत्तर-दूसरे अध्याय के सातवें इलोक में चारों 
के लक्षण दिये हैं। यथा-- 
कार्पएयदोपोपहतस्त॒भावः 
पृच्छामि लां धर्मसंमृठचेताः । 
यच्छ यः स्यान्निविचत ब्रृहि तन्मे 
शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपत्नम | 


( कापण्यदोष से दबे हुए ( नष्ट हुए ) स्वभाव- 
वाला और धर्म का निणय करने में मोहित चित्त 
हुआ, में आपसे निश्चित की हुई श्रेय की बात पूछता 
हैं, वह मुझे बतछाइए । में आपका शिष्य हूँ। अपने 
शरण में आये हुए मुझ दास को शिक्षा-शाखरो- 
पदेश--दीजिए । ) 

इसी में क्रम से चारों के लक्षण कहे गये हैं। 
चारों का सामान्य छक्षण भी पहले कहा गया है कि-- 
जनों ( भक्तों ) को ' सुकृती' होना पहले आवश्यक है, 
तदनन्तर वे चार प्रकार से भगवद्धजन कर सकते 
हैं। विशेष लक्षण यों है--आत भक्त “कापण्यदोषो- 
पहतस्वभाव ” होता है. अथात्‌ जब भक्त का स्वभाव 
कारपण्यदोष से उपहत (दबा ) रहता है। इस 
कापण्यदोष को भगवान्‌ ने यों बतछाया है कि-- 

कृपणा; फलदेतवः । 
--गी० २४६ 

( अथौत्‌ ओ फल के निमित्त काय करता है वही 
कृपण है। ) इसी दोष को कापण्य कहते हैं। अजुन 
में भी यही दोष था, छेकिन जब उसने अपना दोष 
मंजूर कर लिया, तो तात्पय यह है कि वह इससे छूट- 
कर भगवान्‌ की शरण में जाना चाहता है अपने 
कापण्यदोष से वह ऊब उठा है। प्रत्येक आते भक्त 
के अंदर ऐसे ही भाव द्वोने चाहिएँ। इसी भक्ति 
को गीता के अनुसार आरति कहा गया है। 


१४२० 


आर्ति अवस्था के बाद दी जिश्लासा का पयोय 
आता है। इस अवस्था में भक्त उसी विपत्ति से 
छूटने का मांग पूछता है, क्योंकि उसका चित्त धर्म में 
मूढ हुआ रहता है। अतः धम्मजिज्ञासा की इसी 
अवस्था को “जिज्ञासा” के नाम से कहा गया है । 
ऊपर के श्छोक में भी अजुन ने यददी किया है। वह 
कटद्दता है-- 
“पृच्छामि त्वां धर्मसंमृदचेताः ' 
““गी० २।७ 
यहाँ पता चलता है कि अजुन दूसरी सीढ़ी पर 
आ गया । यही दशा प्रत्येक भक्त की होती है। 
इसके बाद अथोर्थी भक्त का दा है। अभी 
तक तो पता चछता है कि भक्त के अंदर से फछ की 
इच्छा चढी गई । वह कापण्यदोष से छूटना 
चाहता है। छेकिन फिर भी वह क्या चाहता है, 
यही ऊपर के इलोक की तीसरी पद्क्ति-- 
“यच्छू यः स्यान्रिश्चितं ब्रृहि तन्मे 
गी० २।७ 
से मालूम पड़ता है । 
अथौत्‌ वह प्रेय को छोड़कर श्रेय चाहता है । 
यही अथोर्थी भक्त की अवस्था है। (अथ- पुरुषार। ) 
ये तीनों अवस्थाएँ अजुन में आ चुकी थीं। 
वह भक्ति की तीन सीढ़ियाँ पार कर चुका था, लेकिन 
अभी चौथी श्लञान की सीढ़ी तक नहीं पहुँचा था। 
इससे स्पष्ट है कि श्रेय की अवस्था भी सर्वोच्च 
नहीं है। अभी छक्ष्य से उस अवस्थावाढा भक्त 
नीचे ही है। हाँ, गीता सुनने के छिए इन तीन 
अबस्थाओं को पहले पार कर लेना पड़ता द्े। अस्तु; 


“शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ' 
“>-गी० २॥७ 


गौताधभ 


इसमें ज्ञानी भक्त का अधिकार कहा गया है। 
क्योंकि उसमें इन बातों का होना जरूरी है। जैसे 
नीचे के श्छोक में भी कहा है-- 

* तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया * 


“““गी० ४। ३४ 
( उस ज्ञान को प्रणिपात ( प्रणाम ) करके, प्रश्न 
करके और सेवा करके जानना चाहिए। ) 
अजुन ने जो 'शिष्यस्तेडहं” कद्दा वही प्रणिपात 
है। 'शाधि मां! कहकर अजुन ने प्रश्न किया अथोत्‌ 
उसने शास्त्र क्या कद्दता है , यही पूछा; ( शाधि का 
अथ 'शासत्र सिखाइए! होता है ) यही परिप्रश्न हुआ 
ओर वां प्रपन्मम्‌' द्वारा यही बतछाया गया है कि 
भक्त सेवा में आ गया। आत्मसमर्पण से बढ़कर 
दूसरी सेवा क्या हो सकती है १ 
इस प्रकार ऐसी अवस्था में पहुँच जाने पर द्वी 
कोई भक्त ज्ञान का अधिकारी हो सकता है । 
प्रभ--महाराज यह नहीं स्पष्ट हुआ कि 'झान! 
क्या है ९ 
उत्तर--ज्ञानी का छक्षण है कि वह नित्ययुक्त 
हो, उसमें एक भक्ति और भगवान का अत्यथ (अत्यन्त 
एकान्त ) प्रेम हो । कहा है-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनो5त्यथेमह स च मम प्रियः ॥ 
न_न्‍--"गी० ७१७ 


( उन चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सदा मुझमें 
स्थित द्ोने के कारण और केवल मुझमें ही भक्ति 
रखने के कारण सवश्रष्ठ है और मुझे प्रिय है।) 

“नित्ययुक्त' का तात्पय है कि वह हमेशा युक्त ही 
काम करता है अथोत्‌ कमयोगी है। एक भक्ति का 
भाव है कि वह तपोयोगी है । इसी प्रकार 


प्रश्नोचर 


अस्यर्थ प्रेम का अर्थ है कि वह ज्ञानयोगी है। इस 
प्रकार यहाँ कमे, भक्ति, और ज्ञान तीनों का समन्वय 
है। अथोव ज्ञानी में ये तीनों ही बातें होनी चाहिएँ । 
भगवान्‌ ने इस अवस्था को बड़ा महस्व दिया दे। 
यों तो वह कहते ही हैं कि “उदारा: सबे एवैते' अथोत्‌ 
ये चारों ही भक्त उदार हैं--कार्पण्यदोष से रहित हैं, 
लेकिन-- 
“ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ 
-- गी० ७। १८ 
ज्ञानी तो मेरी आध्मा ही है | 


तात्पये यह्‌ कि और तीनों वस्तुतः अज्ञानी दी 
हैं। ज्ञानी ही भगवान्‌ को ठीक समझ सका है। 


उनका द्वी रूप हो गया है। दूसरे द्वेतभावापन्न हैं 
और यहीं अद्वेतावस्था को पहुँच गया है । श्ञानी 
भगवान्‌ को ही परम गति समझता है, इसी छिए 
वह आत्मा है-- 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवालुत्तमां गतिम्‌। 
>+-गी० ७। १८ 
भक्त इस अवस्था को अनेक जन्मों के बाद 
पहुँचता है और वह बहुत दुलेभ भी दै-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपग्मते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः॥ 
-+ गी० ७।३६& 
प्रशन--भापने भक्त के छिए जो 'सुकृती' होना 
आावश्यक बतलाया है, इससे कृपया इस शक्ढा का 
भी निवारण कर दें कि 'सुकृती' किसे कहते हैं ९ 
उत्तर--गीता में सुछृती का भी छक्षण कहा दै-- 
नम्ां दुष्छृतिनो सृढाः प्रपश्चन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 


बन प्री० ७। १४ 


१४२१ 


(जो पाप करनेवाले, मूह और नराधघम हैं, 
जिनका श्ञान 'माया द्वारा छीन ढिया गया है, इस 
प्रकार के आसुरी भावापन्न मनुष्य मुझ परमेश्वर की 
शरण में नहीं आते । ) 

तात्पये यह कि सुझृती में ऊपर के दोष नहीं होने 
चाहिएँ । उसके अंदर आपघुरभाव नहीं होने 
चाहिएँ। उसे (दुष्करती! न होना चाहिए। लेकिन 
यह उत्तर तो निषेध द्वारा हुआ । सुहृती का सीधा 
छक्षण यह है-( सु ८ सद्‌, कृती कम करनेवाछा ) | 
सत्कम॑ क्‍या है, इसे भी समझ लेना चाहिए। 
सद्‌ का अथ है-- 

सद॒भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रशस्ते कमंणि तथा सच्छब्दः पाथे युज्यते | 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति! सदिति चोच्यते। 
कम चेव तदर्थीय॑ सदित्येवामिधीयते ॥ 
“-+ गी० १७।२६-२७ 

( है अजुन, सत्यभाव और श्रेष्ठभाव में “सत्‌! 
का प्रयोग किया जाता है। उत्तम कम में भी “सत! 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तप और 
दान में स्थिति “सत्‌” कद्दी जाती है और उस 
( यज्ञादि ) के अथ किया हुआ कमे भी “सत्‌! ही 
कहा जाता है । ) 

अथोत्‌ सुझृती में सदूभाव साधुभाव आदि गुण 
होने चाहिएँ। यह अवस्था बड़ी कठिनाई से प्राप्त 
होती है। इसे प्राप्त करने के उपरान्त द्वी कोई भक्त 
हो सकता है। 

गीता में सत्कर्म के इन पाँचों भाबों की भी चतुर्थ 
अध्याय में व्याख्या मिछती है। प्रत्येक भाव के 
छिए मनुष्य में कौन कौन से लक्षण होने चाहिएँ, यद्दी 
नीचे बतलाया जाता है-- 


१९१ 


२५२२ 
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सदसाघध-- 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकमा् तमाहुः पणिडत बुधाः ॥ 
-- गी० १४१६ 
( है अजुन, जो संपू् कर्मो' को बिना कामना के 
करते हैं और जिनके संपूर्ण कम ज्ञानरूपी अग्नि से 
जल गये हैं, उन्हीं को ज्ञानी पुरुष पण्डित कहते हैं । ) 
साधुमाव-- 
त्यक्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय) । 
कमेण्यमिप्रदत्तो5पि नेव किश्वित्करोति सः ॥ 


-- गी० ४।२० 


( जो कमंफछ को इच्छा नहीं करता और न 
उनमें आसक्ति रखता है, तथा किसी का आश्रय न 
कर सदा संतुष्ट रहता है, वह सब कम में प्रवृत्त रह- 
कर भी कुछ नहीं करता । ) 


प्रशस्त कमें-- 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः । 
शारीर॑ केवल कमे कुवेन्नाप्नोति किल्विषम्‌॥ 
--+- गी० ४।२१ 


(जो संपूर्ण आशाओं को छोड़कर आत्मा को 
वशीभूत किये हुए सब संसारी झगड़ों से अछग रहता 
है और केवल शरीर से कम करता है, वह पाप का 
भागी नहीं द्ोता । ) 


स्थिति-- 
यहच्छालाभसंतुष्टो द्न्द्रातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वा५पि न निबद्धअते ॥ 


गीठ ४।२२ 


गीताधम 


( है अज़ुन, जो अपने आप मिली हुई वस्तु पर 
संतोष करता है, दुःख, सुख, द्वानि और छाभादि इन्द्रों 
से जिसके मन में वेदना या प्रसन्नता नहीं होती, जो 
किसी से वैर नहीं करता है, जिसकी सिद्धि और 
असिद्धि में समान बुद्धि है, वह कर्म करके भी कमे- 
बन्धन में नहीं बैधता है । ) 
तदथीय-- 

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः | 
यज्ञायाचरतः कमे समग्र॑ प्रविलीयते ॥ 


| +-गी० ४।२३ 


(जो ख््री पुत्रादि की ममता से छूट गया है, 
सांसारिक विषयवासना से दूर हो गया है और ज्ञान 
में जिसका चित्त स्थित है, वह यज्ञ के लिए जो कर्म 
करता है, वे सब कर्म वासना सहित विलोन हो जाते 
हैं।) #& सदभाव आदि की निपेष मुखेन व्याख्या 
गी० २। ४२, ४३, ४४ में की गई है । विस्तारभय 
से यहाँ नहीं दी गई है । 

प्रशन--यदह तो आपने परम उत्कृष्ट ( अर्थात्‌ 
देवदेव ) के भजन का उपदेश किया है। दूखरे शब्दों 
में कहना चाहिए--'यह निष्काम भक्तों का भजन 
है।! किंतु सांसारिक जन इतने निष्काम नहीं हैं । 
वे तो किसी देवविशेष का सकाम भजन करते हैं; 
अतः यह भी बतल्लइए कि क्या गीता में कहीं उस 


प्रकार की अपर कोटि (साधारण ) के भजन का 


“यहाँ हमारे पाठकों के मन में संदेह हो सकता है दि 
उपयुक्त लक्षणों को ही क्‍यों अमुक अमुक भाव माना जाय / 
इसका समाधान करने में एक तो विषयान्तर द्वो जायगा, 
दूसरे लेख भी बहुत लंबा हो जायगा, अतः किसी आगामी 
संख्या में इसका उत्तर संभव हुआ तो दिया जायगा । 

--- सं ७ 


प्रश्नोत्तर 


उल्लेख है ? यदि है, तों उसकी विधि और फल भी 
बतलाने की कृपा करें । 

उत्तर--हाँ, इसका भो उल्लेख है; और वह गीता 
के चौथे अध्याय के बारह॒वे' शोक में है। भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
काडक्षन्तः कमेणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 
प्षिप्रं हि मातुषे लोके सिद्धिभवति कमेजा ॥ 

( मनुष्यलोक में कम की सिद्धि शीघ्र ही होती 
है और मुक्ति कठिनता से मिलती है। इससे संसार में 
जो छोग कम की पिद्धि चाहते हैं वे ( इन्द्रादि ) 
देवताओं की उपासना करते हैं । ) 

अध्याय सात के बीसवें कछोक में भी इसी बात 
का उल्लेख है। यथा-- 
कामस्तेस्तैहेतज्ञानाः.. प्रपचन्तेव्न्यदेवताः । 
ते ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियता। स्वया ॥ 

( अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मनुष्य धन, 
स्री, पुत्रादि लोकिक कामनाओं से अज्ञान मे पड़कर 
उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं की उपासना 
करते हैं। ) 

इस प्रकार के भजन को गीता में श्रेष्ठ नहीं माना 
गया है। अतः इसका कोई विधान भी नहीं दिया 
गया है। उसकी तो नाना देव होने से नाना विधियाँ 
हैं, जो अन्यश्र मिलेंगी। गीता में उनका वर्णन कहाँ 
तक किया जा सकता है ? उसम॑ तो थाड़ा सा विधान 
और फल का निर्देशभात्र कर दिया गया है। यथा-- 
फामेस्तैस्तेहततानाः .. प्रपश्नन्तेअ्न्यदेवताः । 
ते ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियता; स्वया ॥ 
थोयो यांयां तलुं भक्तः श्रद्धयाउचितु पिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्पहम्‌ ॥ 
स तया श्रद्धयया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च॒ ततः कामान्‌ रयेव विहितान्‌ हि तान्‌॥ 
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अन्तवत्त फल तेषां तद्भवत्यल्पमेघसाम्‌ | 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्त मामपि ॥ 
“- गी० ७।२०-२३ 
( है अजुन ! अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 
मनुष्य, धन, स्री, पुत्रादि ठौकिक कामनाओं से 
अज्ञान में पड़कर उन उन फछों की चाहना से अन्य 
देवताओं की उपासना करते हैं। हे अजुन ! जो 
मनुष्य श्रद्धापूककत जिस जिस देवता के पूजन की 
इच्छा करता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को में 
दी देवताओं में टढ कर देता हूँ । मुझसे दृढ़ की 
गई उस श्रद्धा के अनुसार वह पुरुष उस देवता की 
आराधना करता है और उसकी कृपा से अपने मनो- 
रथ को प्राप्त होता है। उन मनोरथों को पूण करने- 
वाला यद्यपि में ही हूँ, परंतु उन अल्प बुद्धिवालों 
की कामना से प्राप्त होने के कारण वह फछ शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है। जो और देवताओं का पूजन 
करते हैं वे और देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो 
मेरा पूजन करते हैं, वे स्वयं मुझसे मिलते हैं । ) 
प्रश्न--क्या इस प्रकार के भक्तों के भजन का भी 
परमात्मा से कोई संबन्ध है ९ क्‍योंकि इनके भज- 
नीय देवताओं के तो भगवान्‌ देव दें । 
उत्तर--गीता कहती है कि अन्य देवों का भजन 
भी मेरा ही भजन है, लेझिन वह अविधिपूबंक भजन 
है ( विधियुक्त तो वही आते, जिज्ञासु, अथोर्थी और 
ज्ञानियों का भजन होता है )। नीचे के ह्ोक से 
यह बात प्रमाणित होती है-- 
येव्प्यन्यदेशरताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता; । 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवेक्‌ ॥ 
-- गी० ६२३ 
( हे कौन्तेय ! जो अन्य देवताओं की भक्ति श्रद्धा 
करके अपने अपने उन उन इृष्टदेवों की उपासना 
फरते हैं, वे अविधिपूवऋ मेरी ही पूजा करते हैं । ) 
प्रश्न--अच्छा, तो विधिपूर्वक यजन फैसे होता है ९ 
उत्तर--गी० १७। २३ द्रष्टव्य । 


भजन का प्रभाव 


( ले०--श्री सत्यस्वरूप शा््री ) 


भक्ति भगवद्याप्ति का एकमात्र साधन है। भगवान्‌ 
स्वयं कहते हैं “भक्तया लभ्यस्व॒नन्यया--अ्रनन्य 
भक्ति से मिलता हँँ। भक्ति ओर मजन दोनों शब्दों 
में एक ही धातु ( भज सेवायाम्‌ ) और एकाथंक 
(भावाथंक ) प्रत्यय हैं। परंतु शब्दप्रयोग में कुछ 
भेद हो गया है। 
५ श्रवण कीतन विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अचनं वन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ||” 
इन आठो क्रियाओं की भक्ति कीतन और स्मरण 
की भजन नाम से अधिक प्रसिद्धि है। इस भजन- 
रूप भक्ति का मन और बुद्धि, शरीर ओर समाज पर 
बड़ा कल्याणकारी प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों, पुराणों 
श्रौर भक्तजनो की वाणी में सब साधनों से भजन की ही 
उत्कृष्टता बताई गई है। 

भगवद्भाप्ति के लिए, भजन अत्यन्त उत्कृष्ट, सरलतम 
श्रोर सुनिश्चित साधन है। जिन अ्रधम जीवो के उद्धार 
की कोई झ्रशा न रही हो, जिनका मन दुर्वासनाश्रों 
ओर शरीर दुराचारों का अड्डा बन गया हो, जो आत्मो- 
न्नति के एकमात्र आधार आचार को खो चुके हो, उनके 
लिए क्‍या उपाय है ! शाज्र उत्तर देते हैं आचारहीन॑ 
न पुनन्ति वेदाःः आरचारहीन को वैदिक कृत्य पविन्न 
नहीं करते । ठीक है, कानून खूनी को प्राणदण्ड 
देगा। परंतु यदि सम्राट प्रसन्न हो जाय, तो क्या माफी 
नहीं मिलती ! भगवान्‌ सम्राटों*के सम्राट हैं, दयालु 
हैं; आतं, जिजञासु, अर्थार्थी कोई भी पुकार करे वे उसे 
अपनाते हैं। वे पतितों का भी उद्धार करते हैं, इतलिए 
उनका नाम पतितपावन है । वे स्वयं घोषणा करते हैं:-- 


“अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक्‌ व्यवसितो हि सः ॥” 
“-गी? &।१० 
जैसे श्रग्नि का जलाना धर्म है, वैसे हरिभजन का 
पापों का नाश करना स्वाभाविक धर्म है-- 


“हरिहेरति पापानि टदुष्टरचित्तेरपिस्मृतः। " 

अनिच्छयापि संस्प्रष्टी दृहत्येव हि पावकः ॥ ” 

हरि दुष्टो को भी अपनाते हैं, भजन ही केवल ऐसा 
साधन है जिससे पतित भी पवित्रता ओर दुराचारी भी 
साधुता प्राप्त कर सकता है । 

भजन केवल गये गुजरों का ही मार्ग नहीं। 
'टेश्वरप्रणिधानाद्वा ” इस योगसूत्र में मगवान्‌ पतझ्नलि 
ने इश्वरप्रशिधान को योगभाधनासंलग्न साधकों के 
लिए समाधिप्राति का प्रधान साधन कहा है। ईश्वर 
के नामग्रणव का उच्चारण श्रोर उसका स्मरण प्रणिधान 
है। इस सूत्र के भाष्य में व्यास लिखते हैं;--“भक्ति- 
विशेषादावर्जित इेश्वरस्‍्तमनुगृहति! अर्थात्‌ उस 
वाचिक ( ज7) और मानसिक (स्मरण ) भजन से 
आकष्ट भगवान्‌ साधक पर अनुग्रह करते हैं। श्रागे 
के सूत्र में इसका फल बताया हैः--/ततः प्रत्यक्‌ चेत ना- 
घिगमो5पि अन्तरायाभावश्च” इस ( ईश्वर्भजन ) 
से पुरुषख्यातिरूप समाधिप्रश्ञा होती है ओर व्याषि, 
स्थान ( अ्रकमण्यता ), संशय, प्रमाद श्रौर आलस्य 
आदि अन्‍्तरायों (त्रिन्नों) का शअ्रभाव द्वोता है । 
इससे स्पष्ट है कि मजन का साधक के मन श्रोर बुद्धि 
के श्रतिरिक्त शरीर पर भी कैसा कल्याणकारी प्रभाव 
पड़ता है। 


अनजन का अभाग 


भगवान्‌ भजन करनेवाले के साथ रहते हैं। 
गीतगोविन्द का जंगलों में गाना राजाशा से बंद कर 
दिया गया था, क्‍योंकि जगन्नाथ की मूर्ति के वद्र 
भाड़ियों में' फँसकर फट गये थे | जहाँ भगवान्‌ का कीतंन 
द्ोता है, वे वहीं उपस्थित द्वोते हैँ । उन्होंने स्वयं आदि 
भक्त नारदजी को कहां है -- 
“जाहँ पसामि बैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्धक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद !” 
इसी कारण से भक्तशिरोमणि नारदजी ने अपने 
प्रछ्िद्ध भक्तिसूत्रों में लिखा है-'स कीत्यमान: शीघर- 
मेवाविभवति अनुभावयति भक्तान” ईश्वर कीत॑न 
करने से शीघ्र ही आजिभूंत होकर अनुग्रह करते हैं। 
भजन का प्रभाव मनुष्य पर एक ही काल में कई 
रूपों में पड़ता है। भगवद्धम के प्रधान ग्रन्थ भ्रीम द्धा- 
गवत में कहा हैः--“जैसे भोजन करने से पुरुष को 
हर एक कौर खाने पर एक साथ ही सुख मिलता है, पेट 
भरता है, और भूख मिटती है; वैसे ही प्रत्येक पल में 
इरिकीतन से भक्त की भक्ति बढ़ती है, हृदय में प्रेम के 
लक्ष्य मगवान्‌ का उदय होता है ओर अन्य वस्तुओं से 
विरक्ति होती है। (श्री म० भा० ११-२-४२ ) इत्यादि 
पौराणिक प्रमाणों से इरिकीर्तन की सवंसाधनों से उत्झा- 
ध्टता प्रमाणित द्वोती है । 

यद्यपि शास्त्रों में आत्मोन्नति के श्रनेक साधन बताये 
हैं, परंतु कलियुग में और साधनों का अनुष्ठान अ्रशक्य 
है, अतः भजन दी एकमात्र उपाय है। ओषधियों 
में रस, राजाओं में वीरता, ब्राह्मणों में विद्या का हास 
हो गया। जनता में श्रद्धा नहीं रही। भारत पर 
सदियों से शत्रुश्नों के आक्रमण हुए। पराधीनता आई 
साथ ही उसके फल कायरता, अ्रविद्या और अक मंण्यता भी 
पधारे। अलौकिक विद्याएँ. श्रोर सद्ग्रन्थ लुप्त हो गये। 
अत्याचारों की मात्रा बढ़ती गई। लोग सहते गये । 


१५२७ 
आखिर श्रत्याचारों से पीड़ित बूढ़ा भारत भक्तों के आर्त- 
नाद में भगवान्‌ से सहायता के लिए पुकार उठा। 
भक्तों ने अ्रपनी वाणी में ईश्वर को धरमरक्षक, भक्त- 
वत्सल आदि संबोधनों से जनता को उत्साह दिया कि 
गज, सुग्रीव और द्रोपदी की तरह भगवान्‌ हमारी सहायता 
करेंगे। ईश्वर का नाम दी हमारा उद्धार करेगा। 
इससे हिदूजाति की धार्मिक भावना व्यवस्थित हो गई । 
भक्तों ने श्रपनी वाणी में नाम की महिमा गाई। कबीर 
ने कह्द--जब तक हमे राम याद रहेगा, हमें कोई अपवित्र 
नहीं कर सकता । एक बार नामोचारण से “ देही छित- 
की वापरी पवितर द्वोइगो ग्राम” देह विचारी क्‍या, 
राम का नाम लेते ही ग्राम पवित्र हो जायगा। महात्मा 
तुलसीदासजी ने कहा--“कलियुग योग न यज्ञ न 
ज्ञाना। एक आधार रामगुनगाना।” तकशाम्र के 
अध्ययन के बाद महाप्रभु चेतन्य ने फेसला दिया। 

“हरेनॉम दरेनोस हरेनामैव. केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्व्येव नास्त्येव गतिरन्यथा |” 
कलियुग में हरिनाम के सिवा ओर कोई मार्ग नहीं । 

गुरु नानक आदि दस गुरुओ्नों के सिद्धान्त का निचोड़ 
एक ही पडकक्ति में है “सबरोग को औषध नाम ।” यह थी 
सब भक्तों की धारणा | समय के फेर से दुनिया के सब 
व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, परंतु आध्यात्मिक 
भावनाओं में परिवर्तन का प्रभाव कम पड़ता है। वही 
सत्य, घम, प्राथना, सहानुभूति और दया आदि के भाव 
सब समाजों में बहुत काल से एक जैसे ही चले आये 
हैं, ओर चलते रहेंगे। प्रायः सब धर्मों में ईश्वरप्रार्थना 
का महत्व माना जाता है। जब किसी समाज या 
व्यक्ति पर विर्षात्ति आरा पड़े, तो भजन का पूर्ण महत्व उसे 
ज्ञात होता है। किसी शायर ने कहा दै-- 


“जब मायूसी दिलों पे छा जाती है। 
दुश्मन से भी नाम तेरा जपवाती है॥” 


हज़रत मोहस्सद साहब 
' ओर 


उनका सर्वश्रेष्ठ भजन 'कलछमा! 
( ले० -- शाह श्री अब्दुल अछीम सिद्दीकी ) 


इतिहास पढ़ने से हमें यह बात स्पष्ट विदित हो 
सकती है कि प्रत्येक देश में इेश्बर की प्रेरणा से शुद्ध 
तथा पविन्न भात्मा उत्पन्न होती हैं। वे लगन के 
साथ इेश्वरभजन में मग्न होकर जहाँ अपने जीवन 
को सफल बनाती हुई मोक्षाधिकारिणी बनती हैं, वहीं 
बे अन्य लोगों को भी अपने सदुपदेशों से इेश्बरभक्ति 
का प्याला पिलाने की चेष्टा करती हैं। महात्मा बुद्ध, 
ईसा, मूसा, दाऊद, सुकरात, पाइथागोरस आदि 
इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं। इसी प्रकार हमारे 
धर्म के पूज्य प्रवतंक दीन इस्लाम के सूये हजरत श्री 
मोहम्मद साहब अति इंश्वरभक्त और प्रभु अनुरागी 
थे । आपका कलमा ही इस बात की गवाही देता है कि 


आप इश्वरपूजा के अतिरिक्त और किसी की भी 
पूजा व्यथ बताते हैं। देखिए-- 
“लाइलाहाइ ललल्लाह । * 

(अल्छाह के सिवा कोर पूजने योग्य नहीं है।) यही 
कछमा हर समय आपको जिह्ना पर मौजूद रहता था । 

आपके विषय में रवायत है कि आप कोहद दिरा में 
जाकर दृर समय खड़े होकर इतनी उपासना तथा देश- 
भक्ति करते थे कि आपके पेरों पर वरम (सूजन) आ 
जाता था। आपको उठते बैठते, चलते फिरते शेशवर ही 
का ध्यान रहता था । आपकी यही शिक्षा सबझ्के प्रति 
थी कि रेशवरभ नन किया करो, नमाज पढ़ो, जिससे 
परछोक में पहुँचकर मुक्ति के अधिकारी बन सको । 





नके ओर स्कगे 


( ले०-- श्री मोहनलाल गुप्त ) 


दूसरे का दोष सुन, मुदित मन होते जो, 
अपनी बुराई सुन, रोष जो जनाते हैं। 
दूसरों को सुखी देख जलते जो रात दिन , 
आड़ में बुराई, प्रकट बातें बनाते हैं ॥ 
चुगली, चपाटी, श्रपवाद ओ' बिवाद में जो , 
मांत श्रो' मदिरा में मौज नित उड़ाते हैं। 
'मोहन' वे भूठे, दृत्यार, दुराचारी, नीच , 
पापी और पखंडी नर घोर नक पाते हैं॥ 
देश हित, लोक द्वित, धम हित मरते जो , 
सत्य, धर, नेम, कतंव्य निज पालते हैं। 


सबके सहायक जो, सहते हैं सब॒ही की, 
सबमें सवंत्र जो ईश को ही मानते हैं ॥ 
हित अनहित में जो रइते हैं सदा सम , 
सात्विक जो कम सद्भाव निज रखते हैं। 
हिंसा मद क्रोध रहित होते हैं पंडित) जो , 
हरिपद कमलों के, भ्रज्ञ स्व वे जाते हैं ॥ 


१---परिडत शब्द का भाव परिडत (बाण) नहीं हे, किंतु-- 
मातृवत्‌ परदारेषु परद्वव्येषु लोप्ठवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सव भूतेषु यः पश्यति स परिडितः ॥ 

जो पराई ख्री में माता की, पराये धन में मिट्टी के ढेले की तथा 

संसार भर के प्राणियों में अपने पन की दृष्टि रखता है वह परिडत है। 


जैनधमं और भज॑न 
( ले7-- भ्री ऋषमकुमार ) न्‍ 
._ भजन और  प्रार्थनाओं का ऐसा व्यापक प्रचार है कि संसार के सभी धर्मा' और संप्रदायों के कुछ 
न कुछ अपने भजन हैं हो। किसी धर्म में ईश्वर के भजन हैं, तो किसी में महापुरुषों तथा आदि प्रवतेकों 
के गुणानुवाद के द्वी भजन हैं। सारांश, किसी न किसी रूप में सभी स्तुति, प्राथना और भजन करते हैं । 
जैनमतावरूम्बियों के यहाँ भी अनेक भजनादि प्रचछित हैं । कितने हो पाछो में हैं तथा कितन 
ही संस्कृत में हैं। आज दिन बहुत से हिंदीभाषा में भी बन चुके हैं। भक्तामरस्तोत्र, जिनसहख्रनाम, 
सुप्रभातस्तोत्र , अद्याष्टक, महावीराष्ट्रक आदि कितने ही बहुत प्रचलित हैं। हिंदी में भी अनेक स्तुतियाँ 
आदि प्रचलित हैं। समय के परिवतेन के अनुसार, अब हिंदी के ही भजन अधिकांश जैनमतावलूम्बियों 
में प्रचलित हैं। अत: यहाँ हम संस्क्रत का “महावोराष्ट्रक स्तोत्र! और हिंदी की प्रातः तथा साय॑ 
स्तुति देते हैं । 
महागराण्क स्तोत्र 
( यह स्तोन्न प्राचीन कविवर श्री भागचन्द्र का बनाया हुआ है। भगवान महावीर की वन्दना 
इसमें प्रधान है। इसके पद्मानुवाद करनेवाले श्री पं० बुद्धूछालजी हैं । ) 
यदीय चेतन्ये मुकुर इव भावाथ्रिदचितः 
सम॑ भान्ति ध्रौव्यव्ययजनिलसंतो5न्तरहिता; ॥। 
जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो भान्ुरिव यो 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में ( नः ) ॥ १ | 
( चेतन अचेतन तक्च जेते, हैं अनंत जहान में 
उत्पाद व्यय ध्रुवमय मुकुरवत्‌, लसत जाके ज्ञान में | 
जो जगतदरशी जगत में सन्मागेदशेक रवि मनों 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बनो ॥ ) 
अताम्नं यचचुः कमलयुगल॑ स्पन्दरहितं 
जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि || 
स्फूट मूत्तियेस्य. प्रशमितमयी . बातिविमला 


महावीरस्तामी नयनपथगामी भवतु में (न) ॥ २ ॥ 
१९२ 


१५३० गीताधम. 


( टिमिकार विन जुग कमललछोचन, लालिमा तें रहित हें 
बाह्य अंतर की क्षमा को, भविजनों से कहत हैं| 
अति परम पावन शांति मुद्रा; जासु तन उज्वल घनो 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बनो | ) 
नमस्ाकेन्द्रा ली सुकुटमणिभाजालजटिलें 
लसत्पादाम्भोजद्यमिह यदोय॑ तनुभतां ॥ 
भवज्वालाशान्त्ये प्रभभति जलँ वा स्मृतमयी 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ३॥ 

( जिह्ि स्वगंवासी विपुल सुरपति, नम्नतन हे नमत हें 
तिन पुकुटमणि के प्रभामंडल, पद्मपद' में लसत हैं । 
जिन मात्र सुमरनरूप जलसे, हने भव आतप घनो 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगामो बनो ॥ ) 
यदचाभावेन प्रमुदितमना ददुर इह 
क्षणादासीत्स्र्गी गरणणणसमृद्ध! सुखनिधिः ।। 
लभन्ते सद्भक्ताः शिवसुखसमाजं किम्रु तदा ९ 
महावी रस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ( नः ) ॥ ४ ॥ 

( मन मुदित है मंडक ने. भ्रश्ुपूजने मनशा करी 
तत्‌ छन लह्ठी सुख सपदा, बहु रिद्धि गण निधि सों भरी । 
जिहि भक्ति सों सदभक्त जन रूहँ, मुक्ति पुर को सुख घनो 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगार्मी बनो॥ ) 
तपस्स्वर्णाभासो5प्यपगततलुज्ञाननिबहो 
विचित्रात्माप्येको उृपतिवरसिद्धाथेतनयः ॥। 
अजन्मापि श्रीमान्‌ विगतमवरागोझ्भुतगति- 
मेहावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ( नः )॥ ५ ॥। 


१ कमलरूपी चरणों में 


जैन धर्म ओर भजन _ * १५३१ 


( कंचन तपतवत ज्ञानत्रिधि हैं, तदपि तनवर्जित रहें 
जो हैं अनेक तथापि इक, सिद्धार्थस्ुत भवरहितरहें । 
जे वीतरागी गतिरहित हैं, तदपि अदुश्षुत गतिपनो 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बनो ॥ ) 
यदीया वाग्गज्मा विविधनयकल्लोलबिमला 
बृहज्ज्ञानाम्भोभिजेगति जनतां या स्रपयति ॥। 
इदानोमप्येष।, बुधजनमराले! परिचिता 
महा।वीरस्वामी नयनपथगामा भवतु मे ( न ) ॥ ६ ॥ 
( जिनको वचन मय अमल सुरसरि, विविधनय लहरें घरें 
जे। पूर्णज्ञान स्वरूप जल सं, नहन भविजन को करें । 
तामें अजों लगि घने पंडित, हंस ही सोहत मना 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनप्थगामी ,बनो || , 
अनिवारोठे कखिशुवनजयी कामसुभटः 
कुमा रावस्था यामपि निजबलागेन विजितः |। 
स्फुरनित्यानन्दप्रशमपदराज्याय स जिन$ 
महावी रस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ( न: ) '। ७ ॥। 
( जाने जगत्‌ की जंतु जनिता, करी स्ववश तमाम है 
हैं बेग जाको अमिट ऐसों, विफट अतिभट काम है । 
ता को स्वबल से प्रोह वय में, शांति शासन हित हनो 
ते वीर 'स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बनो | ) 
महामोहातडुप्रशमनपरा कस्मिकभिषग्‌ 
निरापेक्षो बन्धुविदितमहिमामड्लकरः ।! 
शरणयः साधूनाम भवभयशभ्वतामुत्तमगुणो 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ( न! ) ॥ ८ || 
( भयभीत भव हैं साधुजन को, शरण उत्तम ग्रुण भरे 
निःस्वारे के ही जगत बांधव, विदितयश मंगल करे । 


१४२३२ 


गीताधम 


जे! मोहरूपी रोग हनिबे, वैद्यर अछ्ूंत मनो 

ते बोर स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बनो | ) 
महावीराष्ट्रक॑ स्तोतज्न भकक्‍त्या भागेन्दुना कृतम्‌ । 

यः पठेच्छणुयाध्वापि स याति परमां गतिम्‌ || 


दोहा--पमहावी र अष्ठक रच्यो, भागचंद रुचि ठान। 


पढ़े सुनें जे भावसों, ते पावें निरबान ॥ 


प्राथना--भागचंद पंडित महा, कियो ग्रन्थ गंभीर । 


में मतिमिते भाषा करी, शोधो सुधी सुधीर || 

प्रातःकाल का स्तुति 
वीतराग सवेज्ञ हिंतंकर भविजन की अब पूरो आस | 
ज्ञानभान्नु का उदय करो मम्र मिथ्या तम का होय विनाश ॥ १॥ 
जीवों की हम करुणा पालें कूठ वचन नहिं करें क॒दा । 
परधन कबहूँ न हरहुँ स्वामी ब्रह्मचयेत्रत रहें सदा ॥ २ ॥ 


तृष्णा लोभ बढ़े न हथारा तोष सुधा नित पिया करें । 
श्री जिनधमं हमारा प्यारा तिसकी सेवा किया करें || ३ ॥ 


दूर भगावें बुरी रीतियाँ सुखद रीति का करें प्रचार । 

मेल प्रिछाप बढ़ावें हम सब धर्मोन्नति का करें प्रचार || ४ ॥ 
सुख दुख में हम समता धारें रहें अचलछ जिमि सदा अटल । 
न्यायमागं को लेश न त्यागें हृद्धि करें निन आतमबल || ५ ॥ 
अष्ठकमे जो दुख देते हैं तिनके क्षय का करें उपाय । 

नाम आपका जपें निरन्तर विध्नरोग सब ही टर जाय || ६ ॥ 
आतम शुद्ध हमारा होवे पाप मेल नहिं चढ़े सदा । 

विद्या की हो उन्नति हमें धमेज्ञान हूँ बढ़े सदा॥ ७॥ 
हाथ जोड़कर शीस नवावें तुमको भविजन खड़े खड़े । 

यह सब पूरो आस हमारी चरण शरण में आन पड़े | ८* ॥ 


९ मति माफिक २ । प्रारम्भ में भी जैनप्रार्थनाएँ दी हुई हैं। उन्हें भी देखिए. --- सं० 


नवनीत 


. जिस प्रकार भारतवषे को संसार में सबसे अधिक भक्तों और भजनीकों के पैदा करने का श्रेय 
प्राप्त है उसी प्रकार भारतीय साहित्य भी भगवद्धजन से रँँगा हुआ है। भारत की एक एक आन्तीय 
भाषाओं में जितने भजन मिलेंगे, उतने शायद्‌ किसी भी एक विशाल अभारतीय भाषा में नहीं मिलू सकते । 
यों तो मुसलमान और इसाइयों के यहाँ कुरान और बाइबिल जैसे धमंग्रन्थ मौजूद हैं, जिनका बहुत अधिक 
महत्त्व है, पर दमारे यहाँ जिस प्रकार सामाजिक जीवन में भक्तों की बहुत संख्या रही है उसी प्रकार 
बहुसंख्यक साहित्यकार भक्त ही हुए हैं। इन भक्त कवियों और साहित्यिकारों का स्थान भी कवि और 
कलाकार के रूप में सर्वोच्च रह्दा है। वाल्मोकि, व्यास, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, प्रेमानन्द्‌ आदि का 
उदाहरण प्रत्यक्ष ही है । इन छोगों के काव्य में कोरा ज्ञानोपदेश या चेतावनीमात्र नहीं है, बल्कि 
उनमें भावुक भक्तों का हृदय ही वर्ण बणे में अक्ित है । वस्तुतः पूछा जाय, तो कवित्त्व की यही पराकाष्ठा 
है। यों तो कविता की परिभाषा को ही नहीं जा सकती; फिर भी इसका कुछ आभास पाने के लिए 
हम कविता को 'दो हृदयों की भाषा? मान सकते हैं। तात्पय यह कि कबिता का जन्म भी हृदय के 
भावों से ही हुआ हो, वह केवछ शब्दाडम्बरम।त्र या मस्तिष्क की कसरत न हो; दूसरे वह पढ़ने या सुनने- 
वाले के भी हृदय को स्पश करे । इस कसौटी पर तो हमारे यहाँ के अधिकांश भजन ही कसे जा सकते 
हैं। अन्य कविताओं में तो प्रायः अरंंकार और पिह्ढल का वह चक्कर रहता है कि जन्मदाता और 
उपभोक्ता दोनों को ही हृदय की ओर देखने का अवकाश नहों मिल सकता, फिर काव्य में उसी हृदय को 
प्रतिबिम्बित करने और ढूँढ़ने की तो बात ही क्या है ? 


अब हम क्रम से एक एक काल के थोड़े बहुत भजन और स्तुतियाँ आप छोगों के समक्ष रखेंगे ।#आप 
स्वयं रसास्वादन करिए और देखिए की उनमें भक्ति, कवित्वत ओर निश्छछता का कितना अनोखा संमिश्रण है । 
वेद-- 

वैदिक काछ सबसे पुराना माना जाता है। इसलिए हम पहले वेदों से ह्वी प्रारम्भ करते हुए 
देखते हैं कि बेदों में तो उपासना और यजन आदि के ही मन्त्र भरे पड़े हैं। कहीं अग्नि और सूर्य की तथा 
कहीं इन्द्र, वरुण आदि अनेक देवताओं की बन्दनाएँ, प्राथेनाएँ और स्तुतियाँ भरी पड़ी हैं। ऐसो दशा में 
कोई भी पाठक वेदों को उठाकर भजनों का एक विशाल ढेर देख सकता है और उनका स्वाध्याय करके 


सश्चा आनन्द प्राप्त कर सकता है। यहाँ उदाहरण देना कठिन है, अतः इस विषय पर एक छोदा सा 
स्वतन्त्र लेख किसी अह्जु में प्रकाशित किया जायगा । पाठक उसे आगे पढ़ेंगे । 
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उपनिषद्‌ और श्रुति-- 

उपनिषद्‌ बस्तुतः वेद का द्वी एक अड्भ हैं। इन्हें वेदान्‍न्त कहते भी हैं। इनमें आत्मविद्या 
संबन्धी बातें भरी पड़ी हैं । श्ञान विज्ञान के रहस्यों का जितना अधिक उद्घाटन इनमें हुआ है उतना 
ओर कहीं नहीं मिलता । आज भी यदि वेदान्तद्शन का कोई अच्छा ज्ञाता बनना चाहता है, तो उसे 
उपनिषद्‌ पढ़ना ही पड़ेगा। वस्तुत:ः भारत के बौद्धिक विकास के ये एक जीवित उदाद्दरण हैं, जिन्हें 
पढ़कर हमें आश्वय ही होता है कि कण मनुष्य का मस्तिष्क इतना अधिक भी विचार सकता है ! 

इस आत्मविद्या के साथ ही अनेक उपनिषदों में देवताओं की बन्दनाएँ और प्रार्थनाएँ भी मिलती 
हैं। इन्हें हम समय समय पर निकले हुए हृदय के उद्गार कह सकते हैं । यहाँ उन्हीं में से कुछ देवताओं की 
एक आध बन्दनाएँ उद्धृत की जाती हैं । ये प्राथनाएँ बहुत प्राचीन काल से प्रचलित हैं । कुछ उपनिषदों में 
मिलती हैं तथा कुछ यों ही परंपरा से प्राप्त हैं, पर सभो श्रुतिरूप में हिदूसमाज में मान्य हैं । 


गणपतिवन्दना-- 
एकदन्त॑ चतुहेस्त॑ पाशमहुदाधारिणम्‌ । 
अभय वरद॑ हस्ते्विश्नां मृपषकध्वजम्‌ | 
रक्त लम्बोदरं शूपेकर्णेक॑ रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुन्प्ताड़ं रक्तपृष्पे: सुपूजितम्‌ | 
भक्तान्ञुकम्पिन देवे जगत्कारणमच्युतम्‌ । 
आविभूत च रुष्टयादो पक्ृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥। 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः |। 
( गगणपत्युपनिषद्‌ ) 

( एक दाँतवाले, चार हाथवाले, पाश और अद्कुश धारण करनेवाले, अभयरूप, बर देनेवाले 
हाथों से शोभायमान, मूषक ध्वजावाले, रक्त बणे, लम्बोदर, शूपक्णवाले, रक्त बख्रवाले, रक्त गन्ध से अनुदिप्त 
अड्जबाले, रक्त पुष्पों से पूजित, भक्तों पर दया करनेवाले, देव, जगत्‌ के कारण, अच्युत, निर्विकार, सृष्टि 
के आदि में आविभूत होनेवाले, प्रकृति और पुरुष से पर देव का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी है, 
वह योगियों में श्रेष्ठ है। ) 

सद्गुरुवनदना-- 
नित्यानन्द॑ परमसुखद केवल ज्ञानमूर्ति 
विश्वातीत॑ गगनसदृश तष्यमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
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एक नित्य॑ विमलमचर्ल सर्वधीसाक्षियूत॑ 
भावातीतं जिगुणरहित सदुगुरु त॑' नमामि || 
( शुकरहल्फ, ) +े 
( नित्य, आनन्दरूप, परम सुखदायक, केवल, श्लानमूर्ति, विश्व से अतीत, आकाशसम, “तत्वमसि? 
आदि के लक्ष्य, एक, नित्य, निमंछठ, अचल, सबेबुद्धियों के साक्षीभूत, भावों से अतीत, तीनों गुणों से रह्वित, 
इन सदुगुरु ( सच्िदानन्द ) को नमस्कार है । ) 


देवो वन्दना--- 


हत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःमूर्यसमप्रभाम । 

पाशाडुशधरां सोम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ ॥ 

त्रिनेत्रां रक्तससनां भक्तक्रामदुघां भजे। 

नमामि त्वामहं देवीं महाभयविनाशिनीम्‌ ।। 

महादुगगेत्रशमनीं. महाकारुएयरूपिणीम्‌ ।। 

( देव्युपनिषद्‌ ) 
( हृदयकमल में स्थित, प्रातः सूये के समान प्रभावाली, पाश, अकछ्कुश लिये हुए, बरद और 

अभय हाथवाली, तीन नेत्रवाली, रक्त वखस्रवाछी, भक्तों की कामधेनु को में भजता हूँ । आप महाभयनाशिनी, 
मद्दादुर्गो' को शान्त करनेवाली, मद्दान्‌ द्यारूपिणी देवी को में नमस्कार करता हूँ। ) 


सू्यवन्दना-- 
नमो मित्राय भानवे मृत्योगो' पाहि। 
भ्राजिष्णवे विश्वह्देतवे नमः | 
सूयोद्धवन्ति भरूतानि सूर्येण पालितानि तु । 
सूर्य लय॑ प्राप्लुबन्ति यः सूयें: सोहहमेव च ॥ 
( सूयापनिषद्‌ ) 
( नमस्कार है मित्र भानु के छिए। सृत्यु से हमारी रक्षा कीजिए। शोभायमान विश्व के देतु 


के छिए नमस्कार है। सूय से भूत उलपन्न होते हैं, सूय से पाछन किये जाते हैं, सूर्य में छय द्वोते है। 
जो सूये हैं, वही में हूँ । ) 
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शिववन्दना-- 

' यो देवानां. प्रभवश्नोदभवश् विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 

. हिरणयगर्भ जनेयामास पूर्व स नो बुद्ध या शुभया संयुनक्त ॥| 
( श्वेताश्वदरोपनिषद्‌ ) 
( जो रुद्र देवताओं का उत्पन्न करनेवाला और ऐश्वय देनेवाला है, विश्व का अधिपति है, महर्षि 
है, जिसने पूरब में हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया है वह हमको शुभ बुद्धि से युक्त करे। ) 
विष्णुवन्दना-- 
ओ्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायण; परः । 


हे नारायण पर॑ ब्रह्म नारायण नमोड्स्तु ते॥ 
( त्रिपादनारायण ) 


( श्रीमत्‌ नारायण ज्योतिस्वरूप हैं, नारायण परमात्मा हैं, नारायण परत्रह्म हैं, हे नारायण ! 
आपको नमस्कार है। ) 
कृष्ण वस्दना-- 
वेणुनादविनोदाय गोपालायाहिमर्दिने । 
कालिन्दीकूललोलाय लोलकुण्डलधारिणे ।। 


बलल्‍लकीवदनाम्भोजमालिने नृत्तशालिने । 


नमः प्रणतपालाय श्रोकृष्णाय नमो नमः ॥ 
( गोौ० है कि ता८ ) 


( बेणु के नाद में विनोद माननेवाले, गोपाल, सपे को नाथनेवाले, कालिन्दी के किनारे पर चलने- 
वाल, चच्चल कुण्डल घारण करनेवाले, बल्‍लकी मुखवाले, कमलमाली नृत्तशाली के लिए नमस्कार है। 
प्रणतपाल श्री ऋष्ण के लिए नमस्कार है, नमस्कार है। ) 
रामवन्दना-- 

नमो वेदादि रूपाय ** काराय नमो नमः | 
रमाधाराय रामाय ओरामायात्ममूर्तये ॥ 
( रा० पू० ता० ) 

( वेदादिरिप के लिए नमस्कार है, “कार के लिए नमस्कार है। लक्ष्मोधर के लिए, राम के 
लिए, आत्ममूर्ति श्री राम के लिए नमस्कार है । ) न्‍ 
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हरे राम हरे कृष्णु-.. 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे |। 
इति पोदशर्क नाज्ना कलिकल्मपनाशनम्‌ । 
नातः परतरोपायः सबवेदेष हृश्यते | 
( कलिसंतरणोपनिषद्‌ ) 
( हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । हरे कष्ण हरे ऋष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे! ये सोलह नाम 
कलि के पापों को नाश करनेवाले हैं। इनसे श्रष्ठ अन्य उपाय वेदों में देखने में नहीं आता । ) 
' गीता-- 


वेदान्त के सवेस्त्र उपनिषदों के ही समान गीता का भी स्थान बड़े महत्त्व का है। यह समस्त 
इतिहास का नवनीत मानी जाती है। इसमें स्वयं भगवान्‌ ने अज़ुन के बहाने से संसार को भक्ति, ज्ञान, 
योग आदि का उपदेश किया है। भगवान्‌ के भजन के ऊपर भी इसमें बहुत कुछ लिखा है। वह सब इसी 
अह्ज में श्री गीतानन्दजी के 'पश्मोत्तर' #& वाले अंश में लिखा है। पाठकगण उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ 
तो हम केवल गीता में का प्रधान भजनभाग ही दे रहे हैं । 
जिस समय भगवान्‌ ने भज़ुन को अपना विश्वरूप दिखछाया, उस समय उसे विश्वास हुआ कि 
सचमुच उसके सखा और सारथी श्री ऋष्णचन्द्र साधारण व्यक्ति नहीं हैं। बे स्वयं भगवान्‌ हैं। समस्त 
चराचर के निवास हैं। इस भाव से ग्ररित होकर साधारण जीव की भाति भक्तिपूणं हृदय से उसने जो 
भगवान्‌ की स्तुति को है वह भजन का एक उत्कृष्ट नमूना है। कोई भी व्यक्ति उसी भजन का गान करके 
अजुन के ही समान भगवान्‌ का प्रेमपात्र बन सकता है। 
देखिए-भगवान्‌ का विश्वरूप देखते समय अजुन भयाकुल हो उठा है और प्रार्थना कर रहा है-- 
त्वमक्षर' परम वेद्तिव्यं त्वसस्थ विश्वस्थ पर॑ निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता सनातनस्त्व॑पुरुषो मतों मे ॥ 
--११/ १८ 
५८ >< >< 
इसके बाद स्वयं भगवान्‌ के मुख से उनके रूप को सुनकर अजुन बिल्कुछ भयभीत ह्वो उठता है 
और गदूगदू कण्ठ से प्राथेना करने छगता है-- 
+ देखिए पेज १५१९ 
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श्प्रे८ गीताधर्म 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणो्प्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं॑ यत्‌ | 
त्वमादिदेवः पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद च पर॑च धाम त्वया तत॑ विश्वमनन्तरूप |। 
वायुयेमोउग्निवेरण: शशाडू; प्रजापतिरत्व॑ प्रपितामहश्र । 
नमो नमस्ते5स्तु सहख्रकृत्वः पुनश्व भूयोईपि नमो नमस्ते ॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो5स्तु ते सबेत एवं से। 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्व॑सर्व समामोषि ततो5सि सवेः | 
सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमान तबेद॑ मया प्रम्ादात्मणयेन वापि॥ 
यज्चावहा साथेमसत्कृ तो5सि विहारशय्यासनभोजनेपु । 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्ष॑ ततक्षामये. त्वामहमफ़्मे यम ॥। 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्थ॒पृज्यश्र ग्रुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समो5स्त्यभ्यत्रिकः कुतोञ्यों छोकत्रयेउ्प्यप्रतिमप्रभाव॥ 
तस्मात्यणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये ल्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेब पृत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय: प्रियायाहेसि देव सोढ़म्‌ ॥ 
अदृष्टपूवे हपितोउस्मि दृष्ठटा भयेन च प्रव्यथित मनो मे। 
तदेव मे दशेय देव रूप॑ प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
किरीटिन गदिन॑ चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्ट्पह॑तथेव । 


तेनेव रूपेण चतुशु जेन सहस्रवाहों भव विश्वमूर्ते' ॥ 
हिंदी --गी० ११।३७।४६ 
हिंदीसाहित्य में भी अनेक भक्त कवि हुए हैं, लेकिन सबके भजनों का संग्रह करना और देना 
स्वस्पसमयसाध्य नहीं और न एक साधारण लेख में छापा ही जा सकता है। इसी से यहाँ हम केवल 
हिंदीसाहित्य के कुछ चुने हुए भक्त कवियों के थोड़े बहुत भजन देकर द्वी संतोष करेंगे। आशा है, हमारे 
पाठक भी गागर में ही सागर का आनन्द्छाभ कर लेंगे । 


१--गीता के पूरे ग्यारहयें अध्याय की व्याख्या आगामी अइ शेषाझ में देखिए । 


नवनीत १५३६ 
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राम राम रमु-- 
राम राम रप्तु, राम राम रहु, राम राम जपू जीहा । 
रामनाम, नवनेह मेह को, मन ! हठि होहि पपीहा ॥ १ ॥ 
सब साधनफल कूप सरित सर, सागर सलिल निरासा । 
रामनाम रति स्वाति सुधा सुभ, सीकर प्रेमपियासा ॥ २॥ 
गरजि तरजि पाषान वरषि पवि, प्रीति परखि जिय जाने। 
अधिक अधिक अजुराग उमंग उर, पर परमिति पहिचाने ॥ ३ ॥ 
रामनाम गति, रामनाम मति, रामनाम अनुरागी । 
है गये, हैं, जे होहिंगे त्रिथुवन, तेश गनियत बड़भागी ॥ ४ ॥ 
एक अंग मगर अगम गवन कर, बिलम्मु न छिन छिन छाहें। 
“तुलसी हित अपनो अपनी दिसि, निरुपधि, नेम निबाहें ॥ ५॥ 
“तुलसीदास 
>< >< >< 
नाम का आधार--- 
है हरिनाम को आधार | 
और या कलिकाल नाहिंन, रहो विधि ब्योहार ॥ १॥ 
नारदादि सुकादि संकर, कियो यहें विचार । 
सकल खुति दधि मथत पायो, इतो यह घृतसार ॥ २॥ 
दसहु दिसि गरुन करम रोक्यो, मीन को ज्यों जार । 
'सूर' हरि के भजनबल ते मिटि गयो भवभार॥ ३॥ 
--स्रदास 
>< >< >< 
रामगोविदहरी--- 
भजो रे भेया रामगोविंदहरी । 
जप तप साधन कछु नहिं लागत, खरचत नहिं गठरी ॥१॥ 
संतत संपत सुख के कारन, जासों थूल परी ॥२॥ 
कहत “कबीरा' राम न जा मुख, ता मुख धूल भरी ॥३॥ 
ऋ्बी रदास 


लम्तानों और ईसाइयों में 6 ज्ञ 
मुसलसाना आर इसाइया से भक्त भजन 
( ल०--श्री देवीनाशयणु एटवोफ़ेट, बी० ए०, एल ०-एल० बै०, विश्वासागर ( काशी ), मुशी ( इलाहाबाद ), बनारस ) 


( यवने ध्यान निने5हिंसा वेष्णवे भक्तिरुत्तमा । तांस्तुनेबोद्ध रिष्यामि हिंसाशुविविनिन्दकान ॥ ) 


मुसलमानधप 


हमारे शास्त्रों में भी मुसलमानों के ध्यान फ्री 
प्रशंसा की गई है। मुसलमानों में बड़े बढ़े फशीर, 
भक्त और सूफी हो गये हैं। उनके भजन, जप, तप 
ब्रतादि के नियम बहुत उच्च कोटि के हैं। चार काय 
उनके यहाँ फज याने अत्यन्त आवश्यक हैं--( १) 
नमाज, (२) रोजा, (३ ) हज्ज और (५ ) जकात | 

नमाज में मुसलमान छोग ध्यान, जप ओर खुदा 
( परमेश्वर ) को याद करते हैं, परंतु किसी मूर्ति 
अथवा व्यक्ति का ध्यान नहीं करते। केवल निरा- 
कार खुदा का ध्यान करते हैं। परमात्मा के गुणों 
( बस्फों ) द्वारा उसको याद करते हैं। मुसलमान 
मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी हैं, इसलिए मुसछमानधम 
में गीत गाना, तसवीर बनाना, गहना पहनना आदि 
श्रृद्धार के काय नितान्त विरुद्ध माने गये हैं । 


नमाज पाँव समय में पढ़ी जाती है जिनके नाम 
और समय निम्नलिखित हैं । 

(१) फजर की प्रातःकाल को, 

(२ ) जोहर--बारह बजे दिन की, 

(३ ) तीन चार बजे शाम को, 

(४ ) मगरिव--सायंकाछ की, 

(५ ) एशा--आठ बजे रात की, 

इसके अछावा भी और नमाजे है, परंतु वे विशेष 
विशेष समय ओर भवसर पर पढ़ी जाती हैं । नमाज 
मे निम्नलिखित कुरान की एक आयत अवश्य पढ़ी 


जाती है और इसके अतिरिक्त जो और आयतें हैं 
उन्हें जिसकी जब इच्छा हो समयानुसार पढ़ सकता 
है। नमाज खड़े होकर पढ़ी जाती है। शिया 
लोग हाथ खोलकर पढ़ते हैं और सुन्नी छोग हाथ 
बॉँधकर | इसमें और भी सूक्ष्म भेद हैं जो स्थाना- 
भाव से नहीं दिये जाते हैं। खड़े होने के बाद वे 
फिर झुकते हूँ ओर बैठकर भगवान्‌ का शिज्दा याने 
नमस्कार करते हैं, यह एक रेकत है। दक्त पाँचों 
नमाजों में कुछ सत्रह रेहतें होती हैं । 
कुरान की आयत-- 
जो नमाज में अवश्य पढ़ी जाती है-- 
बिस्मिल्ला अल रहमान अलरहाम । 
अलहमदोल्लिल्लाहे रब्बुल आलमीन । 
अल रहमान अल रहाँग | 
मालिक योमिद्वीन | 
याका ना बोदोब इयाका निस्त इन | 
यह देनस सेरातल मुस्तकीन । 
सेरातल लजीना अन अंता आलेहिम । 
जेरिल मगजूबे अलेहिम वलद 
जुआलान ॥ आमीन ॥ 
अथ--आर म्भ करता हूँ अल्छा के नाम से जो 
कृपालु ओर दयालु है | 
सब स्तुति उस परमात्मा की है जो पालनेवाढा 
तमाम संसार का है । 


मुसलमानों श्र ईसाइयों में भक्ति भजन 


वह बहुत मेहरबान और बड़ा रहम करनेवाला है। 

कयामत याने प्रल॒य के दिन का स्वामी है । हम 
लोग तुझी को पूजते हैं। और तुझी से मदद 
माँगते हैं । 

हमको सीधा रास्ता दिखा। उन लछोगों का 
रास्ता जिनपर तेरी बखशिस है, उन छोगों का रास्ता 
नहीं, जिनपर तेरा क्रोध है, और भटके हुओं का 
भी नहीं। ऐसा ही हो । 

मुसलमानों में एक बात बड़ी विशेष है--संगठन 
और अतृभाव। कुरान आदि धमंग्रन्थों में आज्ञा 
है कि जहाँ तऋ हो सके बहुत से मुसछमान मिलकर 
एक साथ जमाअत में नमाज पढ़ें, उसमें ज्यादा फछ 
होता है। और जुम्मा याने शुक्रवार के दिन और ईद 
आदि पर्वों पर ये लोग छाखों की तायदात में बड़े प्रेम, 
भक्ति और उत्साह के साथ नियत समय पर एक 
साथ नेमाज अदा करते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी 
विशाल मसज़िदें बनी हुई हैं। सारे संसार में इन- 
लोगों ने बड़ी बड़ी मसजिदें बनवाई हैं और वहाँ 
पादशाह से छेकर फकीर तक एक साथ, एक भाव से 
प्रेमपूवंक मिलकर नमाज पढ़ते हैं। धर्म के साथ 
साथ संगठन का लक्ष्य मोहम्मद साहब ने आरम्भ 
ही से रखा । इसी से आज सारे संसार में चालीस 
करोड़ से अधिक मुसलमान हैं और सब पूर्णतया 
संगठित हैं । ; 

रोजा भी मुसलछमानधम का एक अत्यन्त आब- 
इयक काय है । मुसलमानों में बारह महीने होते हैं । 
जिसमें रमजान का एक मद्दीना होता है । इसी 
महीने में रोजा रखा जाता है । यह बड़ा कठोर 
ब्रत है। इसमें प्रातःकारू से छेकर सूयोस्‍्त तक 
कोई बस्तु प्रहण नहीं की जाती। कठिन से कठिन 
गर्मी पड़े, पर पानी तक नहीं पी सकते। थूक तक 
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भोतर घोंट नहीं सकते । इस त्रत में बहुत शान्ति, 
पत्रिन्नता, अहिंसा, सत्यता त्रह्मचयं आदि नियमों के 
साथ रहना पड़ता है। कुरानशरीफ और हदीस 
का यही आदेश है और हर एक मुसलमान को इसका 
पाठन करना फज है। रमजान में कुरान का पाठ 
आवश्यक है। जिन मुसलमानों को कुरान कण्ठ 
होता है उन्हें 'हाफिज' कहते हैं । 

हज्ज करना भी मुसलमानों के छिए फज है । 
याने अपने जीवनकारू में कम से कम एक वार 
मक्का सदीना आदि स्थानों पर (जों अरब में हैं ) 
जाना परम धम है। वह मुसलमान 'हाजी” कहलाता 
है, जो हज्ज कर आया है। उस हाजी साहब का बड़ा 
संमान होता है । शिया मुसरूमान दृज्ज के साथ 
साथ करबला भी अवश्य जाते हैं। करबछा ईरान 
में है। यहीं मोहम्मद रसूल के नाती हजरत हुसैन 
मुसलमानों ही द्वारा मारे गये । इसी से शिया और 
सुन्नी का भेद भी मुसलमानों में पेदा हुआ जो अबतक 
है। उसका इतिहास बहुत बड़ा है ओर एक स्व॒तन्त्र 
विषय है, जो कि स्वतन्त्र लेख में आवश्यकता पड़ने 
पर लिखा जायगा। 

जकात--जों आमदनी मुसलमान को हो 

उसमें से चालीसवाँ हिस्सा धम के काय में निकाल 
देना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी छोग लाखों रुपये 
जकात में निकाछते हैं और इस्लाम की उन्नति में 
व्यय करते हैं; जेसे काशी ( मदनपुरा ) में ताजा 
वारिस के वंशज छाखों रुपये जक्रात निकालते हैं 
और इस काशी में नित्य प्रति इस्लाम की उत्तरोत्तर 
वृद्धि, पुष्टि और उन्नति करते जाते हैं, जिससे कि 
हम हिंदुओं का शिक्षा लेनी चाहिए | 

मुसलमान लोग तन्त्र मन्त्र और माला द्वारा जप 
भी करते हैं। रात भर जागते हैं और जप करते हैं, 
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जिसको 'शबबैदारी' कहते हैं। माला दो प्रकार की 
होती है। शिया लोगों की माठा करबला की मिट्टी 
की होती है और सुन्नी छोगों की लकड़ी वगैरह 
अथवा और चीजों की; पर करबछा की मिद्ठी की 
नहीं । जप में कोई कलमा पढ़ता है, कोइ और भी 
मन्त्र पढ़ते हैं । 
कलसा--- 

ला इलाहा इललल्ला मोहम्मद रसूल उल्ला । 

अथ--सिवा खुदा के कोई पूजने लायक नहीं है, 
मोहम्मद खुदा के भेजे हुए हैं । 

एक आयत यूनिस की कुरान में है। छोग 
इसका भी जप माला पर ही करते हैं। जो अंधेरी 
कोठरी में बैठकर जप करते हैं उनका दुःख बहुत शीघ्र 
दूर हो जाता है, जैसे पेगंबर यूनियस का दुःख दूर 
हो गया था। 

ला इलाहा इल्ला अंता सुजानका इन्नीं 

कुंती मिनज जालमीौन | 


गीताधम 
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मजलिसों में बड़ी उत्तम उत्तम कविताएँ होती 
हैं। उदं के कवि अनीस की मजछिसें छखनऊ में 
मशहूर थीं। उनकी कुछ कविता नीचे दी जाती है । 


“ लेकिन जहाँ से आज गुजरना ही खूब है । 


इज्जत पे बात आये तो मरना ही खूब है ॥ ”” 


* गुरबत में कोई पूछनेवाला नहीं होता। 


शम्अ भी जलावो तो उजाला नहीं होता ॥ ”! 


“गुस्ताख होके अजे किया है मोआफ हो। 


हमने तो एक दिलभी नपाया जो साफ हो ॥ 


“ऐसे भी बहुत हैं जिन्हें मिलता नहीं दाना । 


पीने को जो पानी हो तो मिलता नहीं खाना ॥ 


“भाई ! है खुदा मालिक व मुखतार व तवाना । 


कुछ एक साँ रहता नहीं दुनिया में जमाना ।। ”” 


ईसाइईधम 


इस समय इसाईधम की सारे भूमण्डल में बड़ी 


अरथ--सिवाय तेरे कोई खुदा नहीं है और तू उन्नति है। और ईसाई पादड़ी दुनिया के कोने कोने 


पाक हैं। मेंने अपने पर जुल्म किया है। 

मुसलमानों मे कथा का विशेष प्रचार है--जिसको 
मोलदशरीफ और मजढछिश कहते हैं। इसमें एक 
विद्वान्‌ मेंबर मच्च पर बैठकर श्रोतागण को इस्छाम- 
घमंविषयक कथाएँ सुनाता है। 
मोहम्मद साहब के जन्म की कथा कह्दी जाती है 
और उनके गुणगान किये जाते हैं। शिया छोग 
बहुधा मजछिश में मोहम्मद साहब के दामाद हजरत 
अली और उनके पुत्र हजरव हसन हुसैन आदि के 
बघ का वर्णन करते हैं और मोहम्मद साहब की एक- 
मात्र पुत्री फातिमा बीबी और हजरत अली भादि के 
गुणों का भी वणन करते हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयों 
और वीरताओं का भी वणन आता है। 


में इसाईधम का प्रचार बड़े प्रभ और उत्साह से कर 
रहे हैं। करोड़ों रुपया इस कार्य में व्यय हो रहा 
है। इसाई और मुसलछमानधर्म में बहुत समानता है ; 
जैसे हिंदू और बौद्धों में है। इसाई और मुसलमान 


मोल्ददशरीफ में किताबी कहलाते हैं याने ईसाई छोग बाइबिल को 


अपना प्रधान धमंग्रन्थ मानते हैं और मुसलमान 
लोग कुरान को । इसा और बाइबिल को भी मुसलू- 
मान मानते हैं, पर प्रधान रूप से नहीं मानते। मूर्ति- 
पूजा के बिरोध में दोनों एक हैं। हिंदुओं को दोनों 
देय समझते हैं। मुसछमान लोग हिंदुओं को काफिर 
कहते हैं और इसाई छोग हीदून ( ॥॥०७५॥९८॥ याने- 
मूतिपूजक, जो सथ्थे गॉड याने परमात्मा को नहीं 
मानते )। 


मुसलमानों ओर ईसाइयों में भक्ति मजन 


इंसाई छोग इंसा (,00 [65८५ (कञाप॑5६ ) 
को परमात्मा का प्यारा पुत्र मानते हैं। इसाने 
बड़े बड़े कष्ट उठाये और बड़ा सुधार किया, अन्त में 
यहूदियों ने'उनको फाँसी के यन्त्र पर जिसे “क्रास! 
( (7०95 ) कहते हैं, ठटका कर मार डाछा | इसी- 
लिए इंसाई छोग >< क्रास के चिह्न को बड़ा पवित्र अर 
पूजनीय मानते हैं। इसाइयों का सिद्धान्त है कि जब 
इसा ने कष्ट करके उपकार और घम के लिए शरीर 
त्याग दिया, तो हर एकईसाई को कष्ट करके संसार 
में इंस्राईधम का प्रचार करना चाहिए। ईसाइयों ने 
जंगल पहाड़ों में, दूर दूर भयंकर स्थानों पर भी जाकर 
अपने धम का प्रचार किया है, मुफ्त बाइबिलें बॉटी 
हैं, गिरजे बनवाये हैं, स्कूल, कालेज खोले हैं. तथा 
गरोबों, असहायों, यतीसों, बच्चों ओर वृद्धों की सेवा 
की है । इस प्रकार हृदय पर प्रभाव डाछकर गैर धम्म- 
वालों को इसाई बनाया और बराबर बनाते जाते हैं । 
भारत में भी कई करोड़ ईसाई हैं । 

ईसाई छोग तीन बातों को बहुत मानते हैं-- 
श्रद्धा विश्वास ( 7४४६॥ ), आशा ( 7709० ) और 
प्रमभक्ति ( (०77५ ) । इसाइयों में भी दो प्रधान 
भेद्‌ हें (१) एक प्रोटेसटट ( 7०(८७४०३॥६ ) (२) 
दूसरा रोमन कैथोलिक ( २७०॥॥०४॥ (.४0॥0॥0 )। इन 
दोनों मतों के अनुयायियों में बड़ा विरोध रहा है। 
और इस विरोध ने बड़े बड़े भीषण* काण्ड किये हैं । 
इन दोनों मतों के गिरजे अछग अछग होते हैं । रोमन 
कैथोलिकधम के प्रधान पोष ( '०7० ) हैं, जो 
इटली में रहते हैं और उन्हीं का हुक्म सारे संसार के 
रोमन कैथोलिऋ में चछता है। इंगछेंड अमेरिका 
आदि देशवासियों का मत ्रोटेस्टेंट हैं। वे छोग 
पोप को नहीं मानते । रोमन केथोलिक छोग अपने 
गिरजों में इसा और उनकी माता मेरी ( 3०७ 
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(७।79 ) की मूर्ति अथवा तसवीर रखते हैं और 
पूजन करते हैं, पर प्रोटेसटेंट छोग ऐसा नहीं करते। 
रोमन केथोलिक लोग माछा पर मन्त्रों का जप भी 
करते हैं । प्रोटेसटेंट छोग केवछ इसा और वाइबिल 
को मानते हैं और किसी व्यक्ति अथवा ग्रन्थ को उस 
भाति नहीं मानते । 

ईसाई छोग गिरजा में जाते हैं और वहाँ प्रधान 
पादड़ी खड़े होकर बाइबिल और प्राथनाम्रन्थों में से 
भभगवान्‌ को, जिनको वह गॉड ( (७००० ) कहते 
हैं, स्तुति करते हैं। यह स्तुति सरविस ( 5०7५४१०6 ) 
कहलाती है। रविवार इंसाइयों में बहुत पवित्र दिन 
माना जाता है। उस दिन विशेष रूप से इंसाई 
एकट्रें होकर गिरजा में बाइबिछ आदि का पाठ करते 
हैं और धम आदि पर व्याख्यान सुनते हैं । 

इसाइयों में बाइब्िल एक अपौरुषेय ग्रन्थ माना 
जाता है। उसमें से में कुछ भगवान्‌ की स्तुति 
देता हूँ । 

7?59)7॥ 

]]6€55९०त 5 ४॥९ गाया ४७६ ए०८) 
ए0६ ॥ ४6 ८0पाडइटी 0 धार पराए्ु०ण्वीजए, ॥07 
5क्ातवला। की पी छ्ए रण गआाधादढा5, ॥0ा 
502९0 ॥ (06 5९४५ ० 0९ 50077. 

िप६ 5 तथाए॥4 ॥5 ॥ थी ॥9ए9 ०० 0॥6 
[.ठात; गाते ॥7 5 ]9ज्र 000॥ ९ ॥720॥8/6 
(99४ छा पा9॥६. 

( साम--बह मनुष्य सुखी है जो नास्तिकों की 
राय से नहीं काय करता, जो पापियों का साथ नहीं 
करता और जो घृणित मनुष्यों के पास नहीं बैठता । 
परंतु उसका आनन्द भगवान्‌ के नियमों ( याने 
बाइबिल ) के पालन में दे और उसी के ध्यान में वह 
दिन रात मग्न रहता है। ) 
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5677९ 6 [,07व ज्ञाप॥ (687, 3870 #९]006 
७]0) (72770]72- 

( परमात्मा को डरते हुए भजो और कॉपते हुए 
सुख मनाओ,। ) 

निट्या 86 शीला ८छॉ, () (००त ० ॥ए 
789/020प्रछझा655. 0प0 850 थांश्रए26त ॥76 
जला | छ०5]॥॥ त507655 ; 9896 7श९०पए प[००7 
76 छाते 6 पाप छाकश्टा, 

( ऐ परमात्मा, जब मैं अपने धार्मिक विचारों को 
प्रकट करूँ तो सुनो । जब में विपत्ति में था तब तुमने 
मेरी रक्षा की है, मेरे ऊपर दया करो और मेरी 
प्राथना सुनो । ) 

56(णाव ता >पज़ठ, थातवं छंत] 40.. (०फ्राधपा८ 
एाएा एछपा 0 6७07 पएणा ए०पा ए८त ०१ 
०06८ 50॥]., 562900. 

( भगवान्‌ का भ्रयथ करो और पाप न करो | 
अपने बिस्तरे पर से उसका ध्यान भजन करो और 
शान्त रहो । ) 

इसाइयों में अछग अछग धर्मप्रचारक संघ और 
संस्थाएँ हैं जिनको चर्च के नाम से पुकारते हैं. जैसे- 
(१ ) एंग्लिकन चच। ( 4श्टीॉट्शा (पप्ाटा ) 

यह चच इंगलेंड का है । अंग्रेजों के राज्य का 
यही चच है। इंगलेंड के राजा और भारतसम्राद्‌ 
इसी गिरजा में जाते हैं। वाइसराय गवरनर आदि 
भारत में इसी चच में प्राथना करते और उत्सबों पर 
जाते हैं । यह स्टेट चचे ( 5६806 (पाएं ) 
कहलाता है और इसके गिरजा सब स्थानों पर है । 


गीताधम 


भारत में भारतसरकार इसके खच में भाग लेती है । 


बिशप ( 3750079 ) आदि का वेतन भारतकोष से 
मिलता है | 

(२ ) रोमन कैथोलिक चच ([२०ाए७॥ (28६॥- 
०४० ) । यह पोप के आधीन है । यह स्टेट चच 
नहीं है। आयरलेंड ( [72४70 ) में रोमन कैथोलिऋ 
अधिक हैं । 


(३) इसके अछावा ग्रीक चच, ( (८८८ 
(पट ) मेथोडिस्ट चच (॥९६४॥०त5 (॥फ्टा), 
कांग्रगेशनछिस्ट चच 
("पाएं ) आदि भो हैं | 

इसाइयों के गिरजे भी बड़े विशाल विशाल होते 
हैं जिसमें लोग हजारों छाखों की तायद्रात में एक साथ 
प्राथना कर सकें और आपस में प्रेम और श्रातृभाव 
([,0ए९ थात ग#छाटा॥ ६9 ) का श्रचार हो। 
इनके यहाँ गिरजों में स्लनियाँ भी जाती हैं और प्रभु की 
प्रार्थना में संभिल्ित रहती हैं । 

इसाई मठों को मोनेस्टरी ( १(07856/9५ ) और 
साधुओं को माँक ( ((०॥: ) कहते हैं। इंसाइयों में 
स्तलियाँ भी साधुनी होती हैं जो कि नंस ( 'रि७॥5 ) 
कहलाती हैं। वे ननरी ( ४७॥)॥८०9 ) में रहती 
हैं और अपना जीवन ब्रह्म चय, तपस्या, भजन, भक्ति, 
उपासना और सेवा में बिताती हैं । & 


९ 


( (07270ए%ध०ावा[5 


६8 इस लेख में उदू या फार्सा के शब्दों पर गीताधम के 
नियमानुसार नुक्ता नहीं दिया गया है। इसके लिए लेखक 
उत्तरदायी नहीं ।--सं० 


जज 


विश्वधर्माडक की शब्दसूची 


/ 
4६॥697) + नास्तिकता 
3705५ < नास्तिक 
/॥0-7८)2008 - धर्मविरोधी 
4 ८पर४ए७४४९॥६ < कृति 
/५०६४०॥ - कमे 
78०० - की घ 
/५५७१।८९ - लोभ 
“५5८९(८ > साधु, फक्लर 
-49[009(07 0 ९7९३7077787 - युगानुरूपता, 
युगानुसरिता, जेसा देश वैसा भेष 
3८ - कानून, कायदां, ला 
4८४० - क्रिया, करमे 
/८४४घ६ए - कारये 


[(3९॥७६ - विश्वास 
(309 (४ - सुन्दर 

(. 
(-9(0]07५ - विचारों की उदारता 
(-07५८007 - विश्वास, प्रतीति, धारणा 
(-]95 > संकरान्ति, विषम 
(०5((प४०7 - विधान * 
(ए॥(४ए - सुशीलता, शिश्ता 
(.५०]53(07 - सभ्यता 
(५॥920 - सभ्य 
(५ - सुशील 
(0750097258 - साक्षात्कार, संज्ञा 


है 
[)८ए९०(0०7 - भक्ति 


22976 - काम, इच्छा 


[00५7 - ईैश्वरकतेृत्ववाद 
[008779  सांप्रदायिकमत 
[00000॥6 - मत 
फ, 
7:५908 - नीतिशास्त्र, क्तैव्यशिक्षा 
9.480॥-संपादन 
7 ४ए८/श॥०८९ - अनुभव 
[ 
7४०८८ - भाग्य 
70080ए४०7८५४ - क्षमा 
(उ 
(9[( + दान, देन 
(5०0 - ईश्वर, देवता 
(70000259 > देवी 
(+0]06॥ ॥6875 - मध्यम मार्ग , मज्झिम पथ 
(3000 7पए९ ० ८9८9॥77 5 आत्मौपम्य का 
उदार नियम, आल्चना का स्वणे नियम 
(7000 > अच्छा, श्रेय 
छल 
[79776597९59 > श्रहिंसा 
[न्०॥०४०थआग - सर्वेश्वर वाद 
|| 
[72८080प७ - अधार्मिक 
[00]! > मूर्ति 
[00]9079 - मूर्तिपूजा 
[प्र॥०६७०॥ - संस्कार 
[080000५ - सहज संस्कार, सद्द जे प्रकृति 
[70096 - वेग अथवा आवेग 
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छ्‌ 
[९709]60822 - ज्ञान 

कि 
[०४८ - प्रेम 


[.,0५९ ० (700 - इश्वरभक्ति, भगवद्भजन: 
].989 5 कानन, नियम, कायदा 

॥४। 
(९०॥।७४०7॥ > भ्यान 
(०7०।7९४४०७॥१ - एकेश्वरवाद, एकदेवबाद 
४५४) - पुराण, कथा 
]०:०]५ - सदाचार और नीति 
४९।।07877 - युद्धवाद, प्रयत्नवाद 
१ए४३०१०९६ > पुराणविज्ञान, कथाविज्ञान 


प्‌ 
०॥-(-070793!07 - पुराणप्रतिवाद, 
कमेकाण्डविरोध 
() 
(9४४१000:5 ८ ( धार्मिक विचारों मे ) क्र 
(0/0/00॥7%877 5 विजयवाद 
ए 


एग्गीशकाथा ० रिटी।80785 - स्वेधर्म परिषद्‌ 
709 ए७/ - प्राथना 

7709४8%57 - भनेकेश्वरवाद, बहुदेवंवाद 
7087 - तीथयात्री 

7087779 86 5 तीथथयात्रा 

72090॥॥7£, 5 उपदेश, प्रचार 

[07९9» - पुरोहित 

7070५02॥८८ ८ अदृष्ट 

7200५ - दया 

]2590॥0-9779]985 < मनोविरलेषण “ 
70०॥65 - भीति. 

7]९०६७॥६ - ब्रिय॑, झुदापन। 
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विश्लेषण 


“768पंग्राधग। - पराजयवाद 
| १ 
(२०॥६४।०॥ 5 धम, मजहृब 
[२८॥४।०घ४७ 5 धार्मिक 
(२86079]255 न शील, धार्मिकता 
ररिप७ ८ नियम 
5. 

59]ए9007 - मोक्ष 

5९०८४ - संप्रदाय 

5०86 - ऋषि 

5277(- संत 

50700] - संप्रदाय 

5972८ - मधुर, रुचिकर, मीठा 
5र्णाथ्पाएु - दु ख, बौद्धों का दुःखवाद 
5(0८507 - स्टोक मत, 

न 

“|९४७॥7 - आस्तिकता, ईश्वरविश्वास 
“॥6०]०४५ - धर्मशास्त्र, धर्मविज्ञान 
!७४॥7]6 ८ मन्दिर 

[]00 - सत्य 

“[0279770 - सहिष्णु , समदर्शी 
7[0]072४007 - एकदृष्टि, समदश न 
“९०८१७ - गुरु 


«.. ४४, 

५५४०7४॥7 - पूजा 

५४०४ <- काम 

ऐसे शब्दों का तो एक कोष बन सकता है। हमें इन 
शब्दों की दिन रात जरूरत भी पड़ती है। अ्रभी हिंदी 
में कोई ऐसा कोष है भी नहीं; पर इस अड्ड में इसकी 
कोई विशेष उपयोगिता नही, इसी से अधिक शब्द नहीं दिये 
हैं। हम विश्वधमोड् मे लिख चुके थे, इसलिए यह छोटी. सूची 
दे दी है जिससे कुछ पाठक अवश्य ल्राभ उठावेंगे | ध्॑०--- 


विज्वछजाक् को जि बता शारिचिय 


१--गणेशजी ( मुख पृष्ठ पर ) । 

हिंदुओ के यहाँ प्रत्येक शुभ काय के प्रारम्भ मे गणेश- 
जी का पूजन अथवा स्मरण किया जाता है। ये सब विश्न 
बाधाओं को दूर करनेवाले है । ये धर्म के अध्यक्ष भी है, 


अतः गीताधमे के विश्वधमोड के प्रारम्भ मे इनके चित्र का 
होना आवश्यक है । ॒ 


यह गणेशजी के बालरूप का बड़ा सुन्दर चित्र है। 
बालस्वभाव और बाललछीला इस चित्र से फूट फूटकर 
निकल रही हैं। गणेशजी की मोदकप्रियता का अइन 
चित्रकार ने बड़े ही सुन्दर ढंग से किया है। एक हाथ के 
लड्डू को वे खा रहे है, दो हाथो मे एक एक लड़ लिये 
हुए दे तथा चोथा द्वाथ छड्डू मॉगने के लिए बढ़ा रहे हे । 
हाथी का कमल का फूल बहुत प्रिय लगता है। यहाँ पर 
हाथी का चेहरा धारण करनेवाले गजानन के कान पर खोसा 
हुआ कमल का फूल एक अद्वितीय शोभा रखता है । 
२--भगवान्‌ वेदव्यास ( एप्टठ १०७२ ) | 
... यह वेदव्यासजी का उस समय का चित्र हैँ जब वें 
पुराणों की रचना में छगे थे। वेदब्यासजी पुराणी की 
रचना करके उनको लिखवाने के लिए प्रस्तुत थे, कित्रु कोई 
शक्तिशाली लेखक न मिलता था। अन्त में बहुत कहने 
सुनने पर गणेशजी छिखने के लिए तेयार हुए भ्रे। इस 
चित्र में वेदष्यासजी बोलते हुए तथा गणेशजी लिखते हुए 
दिखाये गये हैं । ह 
३--#्णस्तु भगवान्‌ स्वथम्‌ ( प्ष्ठ १०८० ) । 

बसुदेव़ ओर देवकी के संमुख कृष्मजी अपने विष्णु- 
रूप से ;उपस्तथ्रित हैं। घोर कष्टो .से पीड़ित. वख़ुदेव और 
देवकी के यहाँ कांरागार में जन्म लेते ही श्री कृष्णजी ने 
उन्हें अपना शब्खचक्रगदापग्यधारी रूप दिखा दिया है 
जिसते वे निर्भय हो जाय ओर उनके मन से ,स्मरी शड्झाएँ 


दूर हो जायें। वसुदेव ओर देवकी अकर्मात्‌ अपने पुत्र 
को इस रूप मे देखकर आशय में पड़ गये दें ओर चुपचाप 
हाथ जोड़े हुए बेठे हे । 
४-राधाकृष्ण ( ४०४ ११४० )। 
प्राकृतिक सौन्दय के बीच, इस चित्र में राधा और 
कृष्ण की अद्भुत झोँकी दिखाई देती है। वषों हो रही है । 
एक सुरम्य वनस्थलो में कदम्बों के झुरमुट के नीचे एक 
पद के भौतर क्ृष्णजी राधिकाजी को छिपाये हुए है तथा 
आप भी उसी मे छिपे हुए है । देखने में तो यह चित्र 
श्रज्ञारिक जान पड़ता है, किंतु इसमें गृह आध्यात्मिक 
व्यक्षना छिपी हुई हैं। यह नामरूपात्मक सारी सृष्टि 
माया का पदा है जिसके भीतर प्रकृति और पुरुष साथ साथ॑ 
छिपे हुए हैँ। भगवान्‌ कृष्ण पुरुषरूप है जो राधा- 
रूपिणी अपनी शक्ति का अपने साथ साथ छिपाये रखते हैं । 
विश्व की मूलरूपिणो इस जुगुलजोड़ी की अनाखी छबें को 
देखकर वन्य पश्ु पक्षियों के साहेत सारी वनस्थली 
खिलखिलाकर हंस पड़ी है। सभी इस झाँकी को देखकर 
मुग्ध हो गये हे । है 
इस चित्र के संबन्ध में कुछ लोग आश्षेप करते है 
तथा इसे धर्मविरुद्ध समझते हैं । इसका निवारण विश्व* 
धमाडइु ( १०८७ पृष्ठ ) में किया जा चुका है । ' आओ 
इस संबन्ध में जजभाषा के प्रसिद्ध कवि और कलाविद्‌ 
राय क्रृष्णदासजी की कुछ पढिक्तियों पढ़िए-- 
कारी घटा, रजनी मनों धोर , 
करे घन तोर, अरन्य अछोर । 
श्लध्ना शकोर, » गिजू अृमन्े-, 
, थमकी नहिं नेकु , कुदृकत मोर ॥ 
मर गरजित भीत श्री राधिका कों , 
हरि कामरि में करि, लॉन्हीं अकोर | 


१४४८ 
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ओऔचक यों चित चाही भई , 
हतदूँ रस की बरसात अथोर ॥ 


५--देवी सरस्वती का ध्यान ( एष्ट ११८४ ) | 

यह श्वेत रूपवाली, श्वेत कमल पर बेठी हुई, द्वाथों में 
बोणा, पुस्तक और माला धारण किंये हुए देवी सरस्वतीजी 
का सुन्दर चित्र है। इसी रूप में उनका ध्यान करने से 
अविया का नाश होता है तथा सदबुद्धि की वृद्धि होती है । 
६--बाबया विश्वनाथ ( एष४्ट १९३८ )। 

यह भगवान्‌ शांकर का बढ़ा अच्छा चित्र है। इसमें 
भोला बाबा अपने भोले भाले रूप में दिखाये गये हें । 
हालाहल पान करने से शंकरजी के कण्ठ में जो नीलिमा आ 
गई है उसका चित्रकार ने इस चित्र में अच्छा प्रदशन 
किया है। वचित्रकार रामप्रसाद ने शंकरजी के जितने चित्र 
बनाये हैं उन सब चित्रों में यह सर्वेश्रेष्ठ है । इतना 
सुन्दर और भावपूण चित्र हमें कानपूर के प्रसिद्ध वेथ श्री 
शिवनारायणजी से मिला है, इसके लिए उन्हे अनेक धन्यवाद । 
७--रघुपति राघव राजारास ( पृष्ठ १९६४ ) । 

श्री रामचन्द्रजी के इस सुन्दर चित्र में बड़ी मधुरता 
और स्वाभाविकता है। अपने ढंग का यद्द अनूठा चित्र है। 
भोलापन और गम्भौरता एक साथ श्री रामचन्द्रजी के चेहरे 
पर विद्यमान है । 
८--जगतू के माता पिता ( ४४ १९०६ ) । 

इस चित्र का परिचय विश्वधमोहु में दिया जा चुका है । 
९--श्री गोसाई तुढसीदाखजी ( एप १३३२ ) । 

इस चित्र में श्री तुलसीदासजी एकान्त स्थान में वृक्ष 
के नीचे आसंन पर बेंठे हुए रामनाम के जप में लौन हैं । 
यह तुंडसीदासजी का एकमाश्र प्रामाणिक खित्र है। इस 
चित्र के द्ाशियें पर जेसी सुन्दर, सुरुचिपूणं और बारीक 
काम की सजावट है वैसी बहुत कम देखने में आती दै | 
१००-हंक्यकमल में बालकष्ण ( पृष्ठ १३४० ) । 

भक्त के हृदयकमल में भगवान्‌ का निवास रहता है। 
हैंदय का स्वरूप कमल के समान माना जाता है। उसी 
कमल पर एक हांथ में मांसन और एक द्वाथ में मिश्री लिये 
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है. 
चम 


हुए भगवान्‌ कृष्ण बालरूप में विराजमान हैं । क्ृष्णजी के 
स्वरूप में बालकों की मुद्रा का चित्रकार ने अच्छा अइन किया 
है। हृदयकमल में कृष्णजी के बालरूप की कठ्पना बड़ी 
ही सुन्दर है। 
११--श्री लक्ष्मणजी ( एछ १३८४)। 

इस चित्र में बालोचित भोलेपन के साथ साथ लक्ष्मणजी 
की तेजस्विता टपक रही है । 
१२--आदि जागदूगुरु श्री१०८ शंकराचायजी महा- 

राज ( पृष्ठ १४०८ )। 

जिस समय बौद्धधर्म की अधिकता और दुरुपयोग के 
कारण भारतवषे में नास्तिकता चरम सीमा को पहुँच चुकी 
थी उस समय श्री शंकराचायेजी ने अपने वेदान्त के अन- 
मोल उपदेशों का शढख फूँककर इस नास्तिकता को दूर 
दिया था । अनेक स्थानों पर शाख्रार्थ करके उन्होंने नास्तिकों 
को परास्त किया था। उन्होंने ही दण्डी संन्यासियों के 
संप्रदाय का प्रवर्तन किया था । इस चित्र में शंकराचायजी 
अपने चारों प्रधान शिष्यों को उपदेश देते हुए दिखाये गये 
हैं। येही चार शिष्य पीछे दण्डियों की चार श्रधान 
गद्दियों के अधिकारी हुए। 
१३--माँ गज्ञा का ध्यान ( एृष्ठ १४२९ ) । 

मकर पर सवार श्री गज़ाजी का यद्द बड़ा सुन्दर चित्र 
है। वे मकर की पीठ पर एक कमल के फूल पर विराज- 
मान हैं। दो द्वाथों में एक एक कलश तथा दो हाथों में एक 
एक कमल का फूल ढिये हैं। 
१७--श्री हनुमानजी ( एष्ट १४५६ )। 

इस चित्र में श्रो हनुमानजी का परम वैष्णव रूप दिख- 
छाया गया है । सॉंताजी का पता छगाने के बाद जब वे 
रामचन्द्रजी के पास लोटकर आये तब रामचन्द्रजी ने 
उनकी बड़ी प्रशंता की । किंतु हनुमानजी ने हाथ जोड़कर 
थही कहां कि ««« 

“सो सब तब ग्रताप रघुराई । 
नाथ न कछू मोरि प्रभृुताई ॥”! 

वही विनम्न भाव इस चित्र में दिखाया गया है। 
हनुमानजी का ऐसा स्वाभाविक चित्र भक्तों का हृदय सहज 
ही अपनी थोर खींच लेता है | 


समालोचना 


(१) ४ ए४॥8. हि एड, 9 दि 
5॥॥8 'पिपा।०८ (कल्याणकल्पतरु का श्री ऋष्णाडु )- 
कल्याणकल्पतर गीता प्रेस, गोरखपुर से अंगरेजी में 
निकलनेवाला धामिक मासिक पत्र है। यह श्री 
कृष्णाड्डु इसी पत्र का जनवरी १६३७ का विशेषाडु है | 
पृष्ठतंख्या रंध० है। ,इसके संपादक सी० एल० 
गोस्वामी तथा कृष्णदासभी हैं। यह अड्ड बहुत से 
तिरंगे और सादे चित्रों से सुसजित है । भगवान्‌ कृष्ण 
के संबन्ध में अ्रच्छे अच्छे विद्वानों और महात्माश्रों के 
लेखों और विचारों का इसमें अच्छा संग्रह किया गया है | 
श्रंगरेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए श्री कृप्णजी के जीवन 
श्रोर उनकी शिक्षाओं की जानकारी प्राप्त करने का यह 
विशेषाड एक उत्तम साधन है। बिना जिल्द के इस 
अ्क्भ का मूल्य २॥) है तथा कपड़े की जिल्दसह्वित का 
३) है। साढ़े चार रुपये देकर साल भर के लिए 
कल्याणकल्पतरु का ग्राहक बन जाने से यह विशेषाडुू 
मुफ्त में मिल सकता है। मिलने का पता यह है-- 
मैनेजर, कल्याणकल्पतर, गोरखपुर । 

(२ ) विनयपत्रिका ( सटीक ) -- ( काव्यप्रन्थ- 
रत्षमाला का छठाँ रल)। टीकाकार--श्रीयुत वियोगी हरि। 
प्रकाशक--साहित्यसेवासदन, काश])। इस पुस्तक के 
मिलने का भी यही पता है। प्रष्ठसंख्या ६३४ है। 
छपाई साफ है। मूल्य बिना जिल्द २॥), जिल्दसह्षित 
१) है। 

गोस्वामी तुलसीदासजी की विनयपत्रिका की अ्रब 
तक अनेक टीकाएँ निकल चुकी हैं और शायद अश्रभी 
और भी मिकलती रहेंगी। इसी से हस ग्रन्थ के महत्त्व 
का तथा साथ द्री साथ इसकी जटिलता का भी पता 
लंगंता है। भी वियोगी हरिजी की की हुई इस 'हरि- 


तोषिणी” टीका से विनय की जटिलता को सुलमाने में 
बहुत सहायता मिल सकती है। पहले मूल पद, फिर 
शब्दा्थ, फिर भावाथ श्रौर तत्पश्रात्‌ टिप्पणी देने का क्रम 
रखा गया है। टीकाकार ने भाव को स्पष्ट करने के 
लिए. आवश्यकतानुसार संस्कृत के छोक तथा अ्रन्त- 
कथाएँ भी दे दी हैं। हमारे विचार से टीका बड़ी 
सुन्दर हुई है, रखने योग्य है । 

(३) श्रमरगीतसार--( काव्यग्रन्थमाला का 
आठवाँ रक्ष ) | संभादक--पं ० रामचन्द्र शुक्ल । प्रकाशक- 
साहित्यसेवासदन, बुलानाला, काशी | ए्ृष्ठसंख्या १४८, 
कागज श्रच्छा और छपाई साफ है। मूल्य १) है । 

इस पुस्तक में सूरदास के श्रमरगीत संबन्धी चुने 
हुए पद हैं। पुस्तक के प्रारम्म में सूरदासजी के 
संबन्ध में ७६ पन्नों का नोट है जिसमें उनकी कविता के 
संबन्ध में बहुत सी बातों का समावेश है। पुस्तक संग्रह- 
णय है। ऐसे संग्रह किसी के भी पुस्तकालय की शोभा 
बढ़ा देते हैं । 

(४) भावना--(काव्यग्रन्थमाला का १२ वाँ रत्न) | 
इस गद्य काव्य के लेखक-श्री वियोगी हरि हैं। प्रकाशक- 
साहित्यसेबासदन, काशी । पृष्ठसंख्या ६३, छपाई 
साफ है। मूल्य ॥£) है । 


श्री वियोगी इरिजी हिंदी के प्रतिभाशाली लेखक 
और कवि हैं। उनकी लेखनी से निकले हुए गद्य 
काव्यों का यह संग्रह पढ़ने योग्य हे | 


(५ ) दानलीलां--( वेष्णवग्रन्थमाला का प्रथम॑ 
रत्न )। लेखक--श्री हरिदररायजी। प्रकाशक--साहित्य- 
सेवासदन, काशी। एष्ठसंख्या ४४। छपाई अच्छी है । 
मूल्य बिना जिल्द का ।-], जिल्द सहित का ॥|] है। 
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श्री हरिदररायजी का नाम यद्यपि ब्जभापा के कवियों 
में अभी तक प्रसिद्ध नहीं हो सका है, करितु उनकी रच- 
नाएँ सरस हुई हैं। ज्जभापा काव्य को प्रस्ठुत पुस्तक में 
उन्होने दानलीला का अच्छा वर्णन किया है । 

(६ ) भ्रमरगीत--( महात्मा नन्‍्ददासजी कृत )। 
संपादक --जजरत्ञदास ।  प्रकाशक--साहित्यसेवासदन, 
बनारस सिटी । (एष्ठसंख्या १६। मूल्य &) मात्र । 

ब्रजभाषा काव्य में नन्द॒दासकृत भश्रमरगीत का एक 
विशेष स्थान है। इस पुस्तिका में आवश्यक्रतानुवार 
संपादक ने फुटनोट भी दे दिये हैं। 

(७ ) रामराज्य--तेखक -सर श्री प्रभाशंकर दल- 
पतरामजी पदणी के० सी० आई० ई०। अनुवादक-- 
कुमारी शऊ्स्‍ुन्तला विशारद। प्रकाशकऊ--जयन्तीलाल 
मोरारजी मेहता । संत्रादक--देशीराज्य”ः नडियाद। 
पृष्ठसंख्या ३१ है । 

यह पुल्तिका अ्भिद्ध राजनीतिश सर प्रभाशंकरजी 
पद्टणी के रामराज्य संयन्वी गुजराती के लेख का हिंदी 
अनुवाद है। इसमें मूललेखक ने रामचन्द्रजी के 
चरित्र पर विचार करते हुए उनके राज्य की विशेषताश्रों 
को दिखाने का अच्छा प्रयत्ञ किया है। 

(८ ) रामकृष्ण परमहंस --- ( शताब्दी जयन्ती 
स्मृति ) | प्रकाशक--स्वामी सत्यानन्द, श्री रामइष्ण 
मिशन दोम आफ सवित, लफ्ता, बनारस पिठी। ए्ठ- 
संख्या ३२० । मूल्य ॥>) मात्र | मिलने का पता सन्त्रो, 
भी रामकृष्ण तेवा श्रम, लक्ता, बनारत वियी। 

इत पुस्तक का प्रकाशन श्री स्त्रामी रामकृष्ण 
परमहंख की गत मा के महीने में मनाई जानेवाली 
शताब्दी जयम्ती की स्मृति में किया गया है। इसमें 


गीताधम 


पु बन 


रामकझृष्णजी के संबन्ध में अ्रभेक समाचारपनत्रों एवं 
देशी विदेशी विद्वानों और महात्माश्रों के मतों का, 
उनके जीवनचरित्र का, उनके वचनाम्ृत का तथा 
जयन्ती के अवसर पर काशी में मनाये जानेबाले उत्सव 
में विभिन्न विद्वानों और संतों के द्वारा दिये गये अ्रमिभा- 
घरणों का संग्रह है। श्री रामकृष्ण परमहंस पर श्रद्धा 
रखनेवालों के लिए. यह पुस्तक रखने के योग्य है। 
अधल में हम तो चाहते हैं कि इस ग्रन्थ के लेख सभी 
पाठक पढ़ें | बड़े पवित्र ओर सुन्दर लेख हैं । 


(९ ) योगश्रदीप -- लेखक---श्री श्ररविन्द | प्रका 
शक--श्री मदनगोपाल गाडोदिया, श्री अ्ररविन्द ग्रन्थमाला 
४, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता। भाषान्तरकार--भ्री लद्दमण- 
नारायण गदें। पृष्ठ संख्या ६४। कागज श्रच्छा, छुपाई 
साफ ओर सुन्दर है। मूल्य ॥) है । 

श्री अरविन्द घोष के पत्रों में से कुछ का इस पुस्तक 
में सग्रह है। इनसे इस विषय पर प्रकाश पड़ता है 
कि योग क्या है और किस प्रकार उसका साधन करना 
चाहिए, । श्रध्यात्मविद्या के विद्यार्थोयों के लिए 
यह बड़े काम की चीज है। अरविन्दजी के जीवन 
के संबन्ध में भी इस पुस्तक से बहुत कुछ जानकारी 
प्रात्तशो सकती है। अरबिन्द का नाम ही. काफी है, 
अधिक क्या लिखे ! 

( १० ) धन की उत्पत्ति--जशेखक--दयाशंकर 
दुबे एम० ए०, एल-एल० बी० और भगवानदास 
केज्ञा। प्रकाशऋ--एमनाशयण लाल पब्लिशर श्ौर 
बुकसेलर, इलाहाबाद । एप्ठवंख्प्रा २७६ | मूल्य १।) 

अ्रथंशासत्र के उत्पत्ति संबन्धी ( [2000०६४४०॥ ) 
अंग पर विद्वान लेखकों ने इस पुस्तक में श्रष्छा विवेचन 
किया है। 


७00 अयबबब सर पक ५ हा 


जए्स्लः देह 


कुछ पता 


( ले०--स्वामी श्रो रवीन्द्रानन्दजी महाराज, घंटदाकोठी, कनखल, हरिद्वार ) 


भारतभूमि सदा से भक्तों की खान रही है। 
संसार के बड़े बड़े भक्त इसी भूमि में जन्मे और 
पले। यहाँ का जल वायु भक्ति ओर ज्ञान के उन 
महत्तत्ततों से ओतप्रोत है कि इसकी धूलि में खेलकर 
बढ़नेंबाले अवश्य ही एक न एक आत्मज्ञान की 
चिनगारी पा गये हैं। यद्दी कारण है कि सारे 
भूमण्डछ में भक्तों को सबोधिक संख्या में पेदा करने 
का 'जो श्रेय भारतमही को प्राप्त है वह किसी भी 
दूसरे को नहीं मिठ सका। आज भी इस प्रकार के 
भक्तों से माँ भारत की गोद सूनी नहीं है। गुरुवर 
गीताव्यास स्वामी विद्यानन्दजी महाराज वतमान युग 
में भी भक्ति का प्रभाव दिखा रहे हैं। प्रभु किस 
प्रक्रार उनके गीताप्रचार, गीतासंमेछन और गीताधमे 
आदि को बढ़ा रद्दा है! यह प्रभु की भक्ति का ही 
प्रभाव है। में तो भक्तों का भक्त हूँ । इसी से अपने 
पाठकों और बराबरी के भक्तों को दूसरे संतों और 
भक्तों की कथा सुनाकर उनकी भक्ति किया करता हूँ । 

इस प्रकार के भक्तों के चरित बड़े ही रोचक और 
शिक्षाप्रद होते हैं। उनका रहन सहन, खान पान 
आदि सभी साधारण लौकिक जनों से भिन्न होता है । 
जहाँ सांसारिक मनुष्य अपनी इहलोक की उन्नति में 
व्यस्त रहता है, वहीं भक्त का लक्ष्य 'पर' की ओर 
रहता है। वह परमात्मा और परछोक की तरफ 
देखता है। पर सत्य के अनुसंधान में स्चेष्ट रहता 
है। ऐसी हालत में उसके काय और व्यवहार भी 
हमेसे भिश्न और हमारे लिए अछोकिक तथा आकषक 
होते हैं। नई बातों को जानने के किए मनुष्य की 
रुचि सहज दी होती है । 

ऐसी दशा में यदि हम अपने पाठकों के समक्ष 


कतिपय श्रेष्ठ भत्तों की चरितगाथा उपस्थित करें, तो 
वह अवश्यमेव रोचक होगी। इसी विचार से हम 
यहाँ कुछ ऐतिहासिक भक्तों की कथा संक्षेप में देंगे । 
आधुनिक और पौराणिक भक्तों का वर्णन छोड़कर 
हम केवछ ऐतिहासिक तथा अधिकांश में मध्य काल 
के भक्तों का ही वणन देंगे। पुराणों की गाथा 
में श्राय:ः छोग कपोलकट्पना का दोषारोपण कर सकते 
है तथा अवोचीनों की पूरी जानकारी न प्राप्त हो 
सकने के कारण वर्णन में त्रुट आ सकती है; फिर 
एक स्थान पर सबका वर्णन संभव भी नहीं। इसी 
विचार से इन दोनों कोटि के भक्तों का वर्णन प्रस्तुत 
लेख में नहीं किया जायगा । 

इस लेख में एक बात यह भी हमारे पाठकों के 
ध्यान देने की है कि सभी भक्तों के साथ भजनाडु 
की संगति बैठाने के लिए उनके भजनीकत्व का भी 
वर्णन आ जाय, इसका वृथा प्रयास नहीं किया 
जायगा! भक्तों के जीवन में भनन तो उनकी दिन- 
चर्या में ही शामिल रहता है। कोई राम का गुणा- 
नुवाद गाता है, तो कोई कृष्ण का। कोई “शिव 
शिव” भजता है, तो कोई 'नारायण नारायण! । छिसी 
के आराध्य सगुण इंश्वर हैं, तो किसी के निर्गुण अक्ष। 
अतः पाठकों को यह समझ लेना चाहिए कि 'भजन!' 
तो सभी भक्तों के जीवनपथ का सबसे बड़ा संबल 
रहा है। एक बात और है। वह यह कि छेख में 
भक्ति में नई धारा के प्रवर्तक आचार्यो' का भी वर्णन 
दे दिय्रा गया है। वे छोग आचाय थे। छोगों का 
ध्यान पहले उनके आचायत्व की ही ओर जाता है। 
उनके साधनमय भक्त जीवन की ओर लोग कम 
देखते हें। पर वस्तुतः देखा जाय, तो मालूम होगा 
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कि वे छोग आधाय होने के साथ ही भक्त भी बड़े 
डँचे दर्ज के थे। अतः उनकी जीवनी भी अपना 
; महत्त्व रखती है। हाँ, मुसछमान भक्तों का बणन 
इसमें छोड़ दिया गया है", क्योंकि लेख के बहुत 
बढ़ जाने की संभावना थी । 
अब अकारादि क्रम से भक्तों की जीवनी दी 
जाती है। संभव है बहुत से भक्तों की जीवनी 
प्रमाद या अज्ञानवश छूट भी जाय । अतः आशा है, 
पाठकगण उसके लिए हमें क्षमा करेंगे | 
( १ ) एकनाथ 
पैठण ( प्रतिष्ठान ) के प्रसिद्ध मद्दाराष्ट्र ऋग्वेदी 
ब्राद्यणपपरिवार में उनका जन्म शाके १४५५ के 
छगभग हुआ था। इनके पिता का नाम सूयनारायण 
और माता का नाम रुक्मिणी बाई था | 
अन्म होने के कुछ ही समय बाद इनके माता 
पिता का देहान्त हो गया । इस मातापिताविहीन 
बालक के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा का भार 
इनके पितासह चक्रपाणि पर आ पड़ा । पितामह 
और पितामद्ठी ने इनका उचित रीति से पालन पोषण 
किया। बालक एकनाथ अत्यन्त कुशाम्र बुद्धि थे। 
एकनाथ को किसी योग्य गुरु की चिन्ता थी। 
अन्त में एक दिन आकाशवाणी हुईं कि देवगढ़ में 
पं० जनादून पंत के पास जाओ, वे तुम्हारी सब 
आशाएँ पूरी कर देंगे | 
बालक एकनाथ की अवस्था इस समय बारह वर्ष 
की थी। एक दिन बिना छिसी से कहे सुने, तड़के 
उठकर वे देवगढ़ की ओर चढ दिये और गुरु जना- 
देन पंत के चरणों में उन्होंने अपने को अपेण कर 


दिया। पंतजी की पा से इन्हें सिद्धि मिली और 


१-मुछतलमान भक्तों की जोवनी इसी अह्डू में अन्यत्र प्रकाशित 
है। पाठक उसे पढ़ सकते हैं । सं०--- 


गीताधम 


भगवान्‌ से साक्षास्कार भी हो गया। इसके पश्चात्‌ 
ये गुरु की आज्ञा से तीथयातन्रा को निकले । 

तीथयात्रा से छौटने पर गुरु की भाज्ञा से 
एकनाथ का विवाह पेठण के निकट बीजापुर ग्राम के 
एक सं॑भ्रान्त कुछ की कन्या गिरिजा बाई के साथ 
हो गया । 

यात्रा के समय आपने भागवत और रामायण पर 
विस्तारसहित प्रन्थ लिखे थे। चतुःछाकी भागवत, 
हस्तामछक टीका, शुकाष्टक टीका, स्वात्मबोध, 
चिरंजीव१द, आनन्दल्हरी, अनुभवानन्द, मुद्राविद्ञास, 
लघुगीता, भजनीभारुड़, रुक्मिणीस्वयंबर, भागवत, 
भावाथ रामायण, रामकऋष्णलहरी, उद्धवगीता आदि 
अनेकों ग्रन्थों की रचना का श्रेय आप दी को है। 

अपने पुत्र श्री हरि पण्डित से इनका विचार भिन्न 
था, इसी से हरि पण्डित काशी चले गये और बहुत 
समझाने पर अपने पिता के यहाँ गये । 

पैठण में एक सत्री रहती थी उसका संकल्प 
एक हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने का था। काल- 
गति से थोड़े ही दिन बाद उसका पति मर गया। 
वह वैभवशाली स्त्री कंगाल हो गई, पर अपने संकल्प 
को पूरा करने का निश्चय कर उसने विलक्षण पण्डित 
से उपाय पूछा । उन्होंने उससे कट्दा कि यदि तुम 
एकनाथजी को खिला दोगी, तो तुम्हारा संकल्प पूरा 
हो जायगा। इसपर उसने एकनाथजी को निमन्त्रित 
दिया । श्री हरि पण्डित भोजन बनाने को भेजे गये । 
एकनाथजी के भोजन कर चुकने पर इन्होंने भी हरि 
पण्डित को पत्तछ फेंकने को कद्दा। हरि पण्डित 
पत्तठ उठाने छगे, तो उन्हें मादूम हुआ कि एक के 
बाद दूसरा--हस प्रकार पूरे एक हजार पत्तल थे। 
इस प्रकार की अनगिनत कथाएँ आपके विषय में 
प्रचलित हैं । ( क्रमशः ) 





गीताधमे 
[ सचित्र धार्मिक मासिक | 


जि 
लगभग एक वे से आप लोगों की सेवा करके 
अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 
इसके विशाल नववषोड़ का नाम. है- 


कि क्क्मो कुक 
५०० 


इसमें 
धर्म ओर साहित्य की अनूठी बातों का समावेश रहता है, 
मार्मिक रहस्यों का उद्घाटन होता है । 
इसके 
ग्राहक होकर हमारी सहायता और अपने 
ज्ञान की अभिवद्धि करिए | 


जे, 

समालोचनाथ पुस्तकें |! प्रकाशनाथे विज्ञापन 

देकर सत्साहित्य की रद्धि और अपना देकर अपने उद्योग में सफलता 
प्रचार करिए | | प्राप्त करिए । 

22:-97---प8 शक आकर छ--स कफ शक 
ह व्यवस्थापक, है । 
' ला #] * 
वाषिक चंदा कु गीताधर् कायाौलय, हे एक प्रति।2) आ० ॥ 


पन्ना साक्षीविनायक, काशी । 





अपूर्व पुस्तक ! आये सभ्यता का दर्शन ( आये दशेन १ 


नारभूषण 


यह वही पुस्तक है जिसकी प्रतीक्षा आये जनता कई वर्षों से कर रही थी। सैकड़ों आडेरों व 
अनेकों मित्रों के तगादे आते रहते थे। आज तक जितनी भी स्रियोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें 
एक बहुत बड़ी कमी रही, जिसकी ओर इसके प्रणेता श्रीयुत स्वर्गीय बृन्दावनजी हेडमास्टर गव० हाई- 
स्कूल का ध्यान आकर्षित हुआ। यह पुम्तक कन्याओं, बघुओं का पथग्रद्शक तो है ही; साथ ही एक उप- 
न्यास का आनन्द भी इसमें है। स्लियोपयोगी कोई ऐसी बात नहीं रही जिसकी ओर विद्वान्‌ लेखक ने ध्यान 
न दिया हो, एक यही ऐसी पुस्तक द्लियोपयोगी है जो साज्नोपाड़ कद्दी जा सकती है। शीघ्र मँगाइएः 
अन्यथा फिर दूसरे संस्करण की बाट जोहनी पड़ेगी। मूल्य भी छागत मात्र १।) 


पुस्तकप्रेमियों के लिए अपूर्व सुविधा 
आपको जब कभी किसी भी विषय की पुस्तक की आवश्यकता 


हो तो एक बार हमसे पत्रव्यवहार कीजिए 


हमारे यहाँ अच्छे अच्छे उपन्यास, किस्से, कहानी, काव्य, साहित्य, समालोचना, 
जीवनचरित्र, दशेन, वेदान्त, राजनीति आदि सभी विषयों की पुस्तकें मिलेंगी । 


चाँद कार्यालय हिंदी पुस्तक एजेन्सी पुस्तकभवन 
गड्जापुस्तकमाला सस्ता साहित्यमण्डल नागरीग्रचारिणी सभा 
हिंदी ग्रन्थरत्नाकर इंडियन प्रेस, लिमिटेड लदरी बुकडिपो 
हिंदीमन्दिर सरस्वती प्रेस ह साहित्यभवन 


आदि की सभी पुस्तकें हर समय तैयार रहती हैं । 
सब जगह की पुस्तक एक साथ हमारे यहाँ से मैगाइण । सबपर आपको कमीशन दिया जायगा | 
पुस्तकालयों के साथ खास रियायत की ज़ायगी । इसलिए हमारा निवेदन है कि आप सब जगह की पुस्तकें 
यदि खरीदना चाहते हैं, तो एक बार हमारे यहाँ से मँगवाकर परीक्षा कीजिए। हम कई पुस्तकप्रकाशकों 
के सोछ एजेंट हैं। हमारे यहाँ से पुस्तक मँगवाने में आपको द्रव्य तथा समय दोंनों की बचत है । 
पता-देवेन्द्र चन्द्र विद्या भास्कर, 
विद्याभास्कर घुकड़िपो, बनारस सिदी । 


दो रत 


तुलसी 
हे 





१ राम 


श्‌ कैप 
९५ 
थ्‌ 
५ शाबयाशत 
प शाइजएजाद 
प्रत्येक रसिक को, प्रत्येक धामिक को, प्रत्येक मनुष्य को इन 
दोनों रत्नों को अपनाना चाहिए। जिस घर में तुलसी की रामायण 
और सूर की सूरसागर नहीं है वह घर सूना है। अतः आज ही 
इन दोनों रत्नों के लिए पत्र लिखिए । 
फ्ता-+-मेनेजर, 
गीताधर्म बुकडिपो । 


साक्षीविनायक, काशी । 
हमारे पास सर्वेश्रेष्ठ संस्करण हें, सबसे शुद्ध पाठवाली, सबसे सुन्दर 
छपाइबाली रामायण और सूरसागर हैं; हसके लिए संसार के सबसे बडे चिद्वानों 
से पूछिए अथया स्वयं ही देखिए । 





6 
0 ४ 


( सचित्र, धार्मिक और विशेषाडूमय मासिकपत्र ) 


“गीताधर्म ” आज छूगभग सार भर से आप छोमों की जो सेवा कर रहा है, वह आपसे छिपी 
नहीं है। इसपर छोकसंग्रही महात्मा विद्यानन्द्जी की छाया है। साथ ही उनका आशीबाद और हमारे 
कृपालु ग्राहकों की कृपा भी है, फिर यह क्‍यों न निरन्तर फलछता, फूछता और सेवा करता रहे १ ., 


आप यदि इसके ग्राहक नहीं हैं, तो आज ही ग्राहक बनिए; और यदि आप इसके ग्राहक हैं, तो 
कम से कम दो दो भ्राहक और बढ़ाइए । यदि आप इसके आहक बढ़ाते हैं तो आपको प्रभु स्वयं बढ़ायेंगे-- 
यही हमारे स्वामीजी का आशीवाद है। यह पत्र धर्म का सेवक है, भक्ति और ज्ञान के संदेश से भरा 
रहता है। इसका कोई भी प्रष्ठ खोलिए, आपको स्वाध्याय की, रस की सामग्री अवश्य मिलेगी। इसमें 
भगवान्‌ के आकर्षक और रंग विरंगे चित्रों का भी दशन आपको अवश्य ही मिलेगा। इसमें प्रकाशित 
भजनों को गुनगुनाकर आप आत्मिक सुख भी पायेंगे और प्रभु के गुणों का गान भी करेंगे। हिंदी के 
साथ साथ इसमें गुजराती की भी प्रचुर सामग्री आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। वस्तुतः ऐसे पत्र का पढ़ना 
और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना धर्म की, भगवान्‌ की, सवा करना है। अपने गुरु का आशीवाद 
भी ग्रहण करना है। फिर इसमें महात्माओं के उपदेश, भक्तों के भजन और विद्वानों के लेख भी आपको 
मिलेंगे। बिना प्रयास इस प्रकार परमाथ और स्वार्थ की सिद्धि और कहाँ हो सकती है? आज ही 
हमारी प्रार्थना पर विचार करके उसे कायरूप में परिणत करने के लिए कमर कस लीजिए। इसके 
विशाल विशेषाहु 'विद्वधमोडुः ' में आपको ऊपर लिखी सभी बातें श्रचुर मात्रा में मिलेंगी । क्या हम 


अब भी समझें कि आप हमारी प्रार्थना पर ध्यान न देंगे ९ 
निवेदक- 
वार्षिक चंदा ४) रू० | व्यवस्थापक, गीताधर्म कायोलय, 
साक्षीत्रिनायक, काशी । 
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श्री रामचरितमानस 
& गोस्रामी तुलसीदास की रामायण की सबसे शुद्ध और प्रामाणिक प्रति & 
इसकी कुछ निजी विशेपताएँ हैं- 
इतना शुद्ध पाठ अ्रब तक की प्रकाशित अन्य किसी भी रामायण मे नहीं है। 
इसके संपादक हैँ--रामायण के आचार्य पं० विजयानन्द त्रिपाठी | 
भारती मंडार, काशी ने इसे प्रकाशित किया है। 

इसमें विशद विपयसूची, विचारपूर्ण वक्तव्य, अनुसंधानमय कविजीवनी ओर पाठान्तर भी संमिलित हैं। 

नयनामिराम छपाई और आकर्षक चित्रों से युक्त हिंदी के इस सर्वश्रेष्ठ सजिल्द काव्यग्रन्थ का 

जिस भदैनी में सर उसी भदैनी में 

रामचरितमानस की रचना हुई थी | सखूल्य ४) रु० मान्न है [ रामचरितमानस संपादित हुआ है। 


प्राप्तिस्थान--गीताधमे बुकडिपो, साक्षीविनायक, काशी | 


गंलि/धशिज् का सजा लिन] 


गीताधमे में प्रतिमास उत्तमोत्तम साहित्यिक, धार्मिक तथा अन्य विषयक पुस्तकों 
की आलोचना की जाती है। कुछ पुस्तकों का परिचय तथा प्राप्तिस्वीकार भात्र भी दिया 
जाता है। ये सब परिचय तथा आलोचनाएँ कुछ विशेष नियमों से दी जाती हैं। यथा-- 

१, पुस्तक की केवल एक प्रति प्राप्त होने से हम साधारण परिचय और प्राप्नि- 
स्वीकार मात्र देते हैं । 

२, दो प्रति प्राप्त होने पर किसी भी पुरतक की निष्पक्ष ओर सम्यक समालोचना 
की जाती हैं। प्रत्येक विषय की पुस्तकों पर केवल उसके अधिकारी व्यक्ति ही लिखते हैं । 


( उपयुक्त दोनों प्रकार की आलोचनाओं के लिए पुस्तकें संपादक- गीताधम ' 
के नाम आनी चाहिएँ। ) 

३, यदि किसी को किसी पुस्तक की विशद और उसके प्रत्येक पहलुओं पर प्रकाश 
डालनेवाली समालोचना करानी हो तो उसके लिए हम लोगों ने विशेष प्रवन्ध कर रखा है । 
काशी की प्रसिद्ध संस्था तुलसी मामांसा पारिषद्‌ के अन्तग्गत एक समालोचक समिति 
है। उसका काये किसी भी पुस्तक को लेकर पहले उसका पूणे अध्ययन करना है। तदनन्तर 
वे छोग जो निष्पक्ष समालोचना लिखते हैं, वह प्रद्शनी नामक छमाही पत्रिका में प्रकाशित 
की जाती हैं। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालोचन ही हैं। इस प्रकार की समालोचना 
के लिए निम्न पते पर किसी भी पुस्तक की दो प्रति आनी आवश्यक हैँ -- 

श्री मन्‍्त्री, तुलसी मौसांसा पारिषद्‌, गीताधम कार्योलय, काशी । 


अंत) यदि आप लोग हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेनी, बँगला, उद्‌, मराठी आदि 

भाषाओं की किसी भी पुस्तक की निष्पक्ष आलोवना और ग्रन्थ का एक नये क्षेत्र में प्रचार 

चाहते हैं तो ऊपर लिखी बातों पर ध्यान देकर गीताधर्म जैसी संस्था के पास अपनी पुस्तकें 
अवध्य भेजिए । संपादक--गतिपर्म, 

गीताधमे कार्यालय, काशी । 


पं० शिवमूर्ति वेद्य, भगवती औषधालय, धानापूंर ( गाजीपूर ) की 
अद्भुत बवाएँ 


अशोकारिष्ट १) रु० बोतल पुरन्द्रबटी ।) भर 

द्राक्षारिष् १) रु० बोतल दशमूलारिष्ट २।) बोतल 

दशमूलारिष्ट १॥) बोतल धात्रीफूलछारिष्ट १॥)] बोतल 

ध्यवनप्रास ३) सेर नारायणतेल ५) सेर 

देवदारवाद्यरिष्ट १॥] बोतल प्रसारिणीतेल ६) सेर 

लाक्षादितेल ६) सेर वासारिष्ट २) बोतल 
वासाचन्दनादितेल ६) सेर ताम्रभस्म ३) भर 

चन्दनादितेल ८) सेर नागभस्म ८) भर 

ध्वन्द्रप्र भा १) ४ गोली पीतलढभस्म ॥) भर 

वसन्‍्तमालती २) भर रौप्यमाक्षिकभस्म १) भर 

मूँगा &-) तो० आंगराज भस्म |) भर 

बंग ॥) तो० योगराज गुग़ुल १॥) ४० गोली 

वंगेशवर १) तो० आंग्राभ्रक ३) भर 

चाँदी १॥) तो० वैथों और ह्वाकिमों द्वारा प्रशंसापत्र मिल चुके 
स्वणसाक्षिक १॥) तो० हैं। आप भी एक बार परीक्षा कीजिए । 

हा हक यदि हमारे पराम में रे 
छोह्‌ २॥।) तो० यदि हमारे ग्राम में ही आकर दवा करेंगे तब 
मकरध्वज ४) वो० तो और भी शीघ्र छाम होगा । 

मुक्ताभस्म ३) भर प्रार्थी-- शिवमूति 


तब व जज व व चर 


दी कलकत्ता इंश्योरेंस कं० /लि० कलकत्ता 


सं 
बीमा कराइए और 'एजेंट बनिए 
भारतवर्ष में यही एकमात्र पालिसी-होल्डरों को सबसे अधिक छाभ पहुँचानेवाली और सुभीता 
देनेवाली कंपनी है । 
बोनस आजीवन बीमा पर १६) प्रति बष, प्रति दजार 
». मियादी » # ९३) #& 9 

एजेंसी के नियम सुविधाजनक 
पत्रव्यंवद्दार का पता 
श्री गड़ाशरण मिश्र, एसम० ए० 

५, १६, अस्सी, बनारस 


४4 


अच्युतग्रन्थमाला, काशी की अनुपम, दुलेभ सस्ती पुस्तकें-- 
( के ) विभाग 


१--भगवदज्ञामकौमुदी -[ मगवन्नाम की महिमा का प्रतिपादक अनुपम ग्रन्थ ] ॥<) 


२--भक्तिरसायन -[_ थ्राचाय मधुसूदन सरम्धतीरराचित भक्तिस्वरुप का परिचायक श्रत्युत्तम ग्रन्थ ] ॥॥] 
३--शुल्वसूत्न--[ कात्यायनओीतसूत्र का परिशिष्ट श्रंश ] |) 
४--कात्यायनश्रौतसूत्र-[ महर्षि कात्यायनप्रणीत । इसमें दशंपू्ण मास से लेकर अश्वमेघ, पितमेश्रपर्यन्त 

कितने द्वी यशों की विवियाँ साज्लोपाज़ वर्णित हैं ) ६) 
५- प्रत्यक्तत्वचिन्तामणि--( दो भाग में ) [ शांकरमाध्यानुसार सुसरल पद्ममय ग्रन्थ ] ४)) 
६- भक्तिरसाम्ृतसिन्धु--[ श्रीरूप गोस्वामीप्रणीत | भक्तिरस से परिपूर्ण यह अन्थ सचमुच पीयूपसिन्धु है ] ३) 
७- तिथ्यके-[ श्री दिवाकरभट्टरचित । तिथियों के निर्णय आदि पर श्रपूर्व एवं प्रामाणिक ग्रन्थ ] १॥) 
८--परमार्थसार--न भ्री वेदान्स का श्रति प्राचीन ग्रन्थ, मगवान्‌ पतम्जलिप्रणीत ] [८] 
५. प्रेमपत्तन -[ श्री ऋष्णभक्ति से सराबोर चेतन्यसंप्रदाय का श्रपूर्व ग्रन्थ ] १] 

( ख ) विभाग 

१--खण्डनखण्डखाद्य -[ कवितारकिकशिरोमणि श्री हपरचित, भाषानुवाद से विभूषित ] २॥॥ 
२--काशीकेदारमाहात्म्य-न्‌ अक्षयैवरत पुराणान्तगंत, भाषानुवादसह्दित ] २॥] 
३-सिद्धान्तबिन्दु-[ श्राचाय भ्री मधुसूदन सरध्वतीविरचित, भाषानुवादसद्दित ] १] 


४-- प्रकरणपत्चक--[ भगवान्‌ शंकराचाय के आरात्मबोव, प्रोढानुभूति, तत्त्वोपदेश आदि ५ प्रकरण म्रन्थो 

का भाषानुवादसह्िित संग्रह | ॥) 
५--ज्द्यसुत्र- -[ शाइरमाष्य-रत्रप्रभा-भाषानुवादसहित । सदाशिवेन्द्र सरस्वतीकृत अक्नतत्त्वप्रकाशिकाबृत्ति 

के अनुसार सूत्रों का पदच्छेद, पदार्थोक्ति श्रोर सुविशद भाषाथ एबं वैयासिकन्यायमाला के सदेह, 

पूर्वपत्ष तथा तिद्धान्तनिर्दशपुरस्सर सुस्पष्ठ ओर विशद भाषार्थ से विभूषित, वेदान्तप्रेमियों फे लिए 

अत्यन्त उपादेय और अ्रनुपम अन्थ ] कपड़े की पकी तीन जिल्दों में प्रकाशित; छपाई, सफाई सभी 

मनोहर; एृष्ठतंख्या २६०० के लगभग | १४) 

नोंट---अच्युतग्रन्थमाला के स्थायी झ्राइकों को उक्त सभी पुस्तकें पौन भूल्य पर दी जाती हैँ । “अच्युत मासिक पत्र के स्थायी 
माइक ( ख ) विभाग के रथायी ग्राइक सममे जायेगे । बुकसेलरों को सभी पुरतकों पर २५/० कमीशन दिया जाता +। 


ध्यान दीजिए--ये सभी पुस्तकें काशी की गीताधमेबुकडिपो से मिल सकती हैं-- 
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हरिद्वार में आगामी कुम्म पर... 
अखिल भारतवर्षीय गीतासंमेलन 
का दूसरा अधिवेशन होगा औग 








सभी साधु महास्माओं, गीताप्रेमियों और विद्वानों से प्राथेना है कि वे अभी 
से अपने विचारों और कार्यों ढारा हमारी सहायता करें । 


मन्न्री-- 


गीतासंभेलन 
गीताधम कार्यालय 
काशी । 
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१, गीताधमे ! पढ़िए | गीताव्यास 
स्वामी 

धर्म और साहित्य दोनों का रस मिलेगा । विधानन्दजी 
आजकल 
घंटाकाठी 
कमलल 


“आप गीताधर्म के ग्राहक बढ़ाइर । आपको प्रसु बढ़ायँंगे ।” में 
हे 


२, स्वामीजी का संदेश है 


श्री पश्ननारायण आचार्य एम० ४० हारा गीतामर्म प्रेस, साक्षीविनायक, कारण में मुद्रित, संपादित और प्रकाशित 


